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सी दोकर पानी यदम ठ-टेकर बुद्धा क्ले ट्णी । इसी समथ धाट- 
पर एक ओर वच्कि माकर खड़ी इई 1 प्रयूमा वटिकाको इतस्त 
प्रकार अन्यमनस्क देखकर वह रि धरे सीद नैकर नीचे उत्तरी । 
उसे धीरेसे कु शब्द्‌ करते ही प्रथमा वाटिकानि चैककर पीक सोर 
सुकर देखा ओर फिर कर कहा, ¢ जोह [ भं तो सहम गईं थी!” 
दूसरी वाटिका तनेके साय वोटी, “ रोगी क्यो न भद? नन्दी 
गादान विणिया ठहरीं | रेसी अनमनीहोरही दी किमेरा जाना भी 
पटं नदी माद्धम हआ । कवरसे भाई इई दो 2” 

पटी ट्डक--थोडी ही देर इई । आज तुम्हारे अनेमे इतनी 
दी स्यो इई? ओर दिन तो ठम्दीं पदठे आ पर्वती धीं । 

५४ देरका कारण कहती द; पर पठे तुम तो कहौ कि इतनी 
दुचित्ती सी हकर क्या सोच रही हो ? 

पटी टड्कीने सुस्कराकर कहा, “ ओर क्या सोर्चूी १” 

५६ क्या सोचोगी 2” कहते इर्‌ दूसरी व्ड्कीने अपनी सलीदी देह- 
प्र पानी छिङ्क दिया, तो भी वेह सपना कपड़ा धोती रही । य 
देख दृसरीने उसका वघ पकड़कर कहा, ¢ कहो, तम्दं कहना 
ही ष्डेगा।* 

पटी ट्ड़कीने कुछ नाराज होकर कहा, “५ भह } यह क्या 
करती हो ¡ छोड दो 1” 

दीने कपड़ा द्‌ दिया ओर्‌ ममिमानते दूसरी चोर गँ 
फेर छिया । 

प्रथमा बाटिकाको तत्र अपनी करनीपर छु पछतावासां इमा 
कटने स्गौ--“* सखी } जाओ तुम तो वतीही्मे रूढं जया 
दरती हो । वे, रेस नदीं चाहिए ] यच्छा जने दो, मुद्से कपूर 
इजा माफ क्रो जो प्रूछना हो पूछे, भँ वतखये देती ह|" 
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. अक्तपूर्णाका मन्दिर। 


५५ कया मुन्ञे को दुःख हो ही नहीं सकता £ संसारम क्या गरी 
होना ही सव दुःखेति वढ़कर रै १ 

वाटिकाको यह यात सहन न इई। बह यरी, ५ सो भ वैसे करर" 

यह बाङिकाकी प्रकृतिके पिरद था कि अपनी दरिद्िताकी वत 
इधर उधर कहती पिरि; वह दुप हो रही 1 

कमखा योली, « सती ! सोच विचार कर देखो | जीर सव कट 
तो सहजे ही दूरी सकते ह प्र जिसका मन दुखी है उसका 
दुःख दूर्‌ होना कठिन है । ” 

उपरी रदैसी रदै्तकर सती वोट, ५ माट्म होता है कि द्द कोई 
मानसिक कष्ट दै । 

५५भर वेडे घरकी रुड़की ह, सुनने तकठीफ क्यो होने ठगी १ ›? 

५८ वहन, साफ साफ कदो क्या वात दै £ मैने जो कुछ पटले कदा 
उसे भू जायी 1 गर्ती इई । ” 

४ तुमह तो मधम ही दोगा कि मेस विवाह होनेवाखा है । *” 

५५ विवाह | सो कवे ११ 

४४ एकाध महीनेमे ही हो जायगा, ठेकिन किसके साथ होगा सो 
मत पूना } 

सती सुखकरा कर बोटी, £ सो मुक्षे माम है । विन मैयाके साय न ?” 

फ०-- नरी बहन, रेता होता तो फिर चिन्तादहीक्याथी १ ज 
जीर जगह सम्बन्ध दोनेकी बातचीत इई दे । 

सती चैक पड़ी ओर बडे अचरजके साय बोटी, ¢ तुम तो अव 
तक कहा करती थीं कि विद्यु भैयाके सिवा जर किसीसे व्याह दी 
नहीं कैग, पिरि यह क्या इआ १ क्या तुम्हारे भातापिताकी राय 
यरहौँ शादी करनेकी नहीं है £,» 
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द अश्नपूणोका मन्दिर । 





सती थोड़ी देर चुप रही । उसके मने इस वातका स्या हौ 
सया फि मेरी ओर कमलकी अवध्या क्या अन्तर द । वदी हिम्मत 
केएयै उसने कहा, «८ नही, सुने कित्वं नहीं चादिए्‌ } ” 

८८ किताव नहीं खोगी न सही; पर मेरी तरफ आभगी तो १ 

५८ सो भी नदीं कह सकती | अगर चाची कुठ यक-क्षक न पर्गी, 
ती जरूर दही खा जारछैगी] ” 

५८ तुम्हारी मौँ तो वहत भटीमानुस्र है, फिर तुम्हारी चाची इतनी 
चिदचि क्यो ह १” \ 

५४ माम नहीं ! अवर चङती द| राप्तेमे वहत येग आते जति है 1" 

दोनों जल्दी जब्दी सीद तैकर उपर आई । धड़ा उठनेमे सतीको 
तकटीफ होती रै यह देख कमटा वोटी, ¢ इतना वड़ा घडा क्यो 
खई १ जरा छोय खाई हेतीं । 

५ छरैः नहीं तो काम कैसे चठे १” 

५५ चटेगा क्यो नहीं म्हारी मौ या चाची ठे जर्यिगी 1" 

५ जो काम उनके किये हो सकता है बह मेरे व्पि श्यो न रोगा ९" 

५ ओर तुम्हारी वहिन सावित्री है, वह भीतो ठेजासकतीहै ९ 

५८ वेह तो अभी जरासी है । ¬ 

कमटा ठ फुलाकर बोटी, ^ ओह हो { बड़ी नादान विटिया 
है| अरे, बहुत तो तुमसे एक दो वर्ष छटी होगी । ” 

५ सखी | दसी बात मत कदी । वह मेरी अपेक्षा" बहुत कु 
सहती है ¡ जान सकलो, वैसी ठड़की तुम्हारे जैसे व्डे ठोगेकि घर 
होना असम्भव है | वह छट भाईके सारे उपद्व वदर्ति करती 
षैः बडे भाईकी चिड्विरयो ओर डँट-उपट, चाचीकी सारी वक-जञक 
सुन कर भी वह कुछ नदीं बोख्ती । पिताकी रुर आक्ञा्ओंको वह 
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रामशंकर मद्वाचायै नामक एक ददि बालणकी कन्या शतके साथ 
उसकी क्यो इतनी गहरी मिताई हो गई, यह कहना जया कठिन टै । 
सचमुच दरे साय धनवानूकी मेठ-मुहव्यतकी वात सुनकर 
सवकौ आधरथे होता है } सतीके संग सखीत्व करनेके कारण कम~ 
सके घरके छोग उसे वहत वु बुरा मया कहते ये ओर दलि 
मुप्योका धनियोकि प्रति जो गूढ प्रिर्द भाव्र ओर अभिमान देवा 
जाता है, उसके वशे जकर सतीके घरके ोग मी इत भेत्रीकौ 
कारण उसकी निन्दा करते यै । यह वत दोन ही ओके ल्क 
आटोचनीय यातो एक हौ गई धी; प्र इतने पर भी एक दूसरीका 
साथ नहीं छोडती थी । इस षटनाके सम्बन्धरम केव्रठ इतना दही 
कहा जा सकता है कि सौन्दर्य, समान षयप्त ओर वालोचित संग- 
टिम्साके जो रमणीके प्रति रमणीका आकर्षण होता दै, उसीके 
कारण यह विचित्र भेत्री मी इई । कमला १३ ओर सती १२ बर्की 
उ्डकी है, इसीसे एक गरीब भ्रौर दूसरी अमीरकी ठ्डकी होने एर 
भी भमी तक उनका प्रेम वना इञा है । 

कमठा घर आकर चारपा्ईैपर ट्ट रही ¡ सचमुच हौ विवाहका 
निश्चय सुनकर उसके मनम बड़ी उदासी छ गई थी । सज २ वर्स 
धह निरन्तर भपतने विवाहकी दी वात सोच री है! जिस्र दिन 
गर्दीमि स्नान करते समय वह्‌ पानीर्मे इुछ दूर्‌ वह गई थी, उस दिनि 
विचरन ही उसे ज्जे बाहर निकाटा था} यह बातत सतीके , 
सित्राय ओर किसीको भी मादधमनथी | इस धटनाके वाद्‌ कमखने 
जितनी पुर्वे पदीं उन सवेर्मे रेरे खठमिं एक ही वातत होती 
दिखाई दी 1 विच्चैखर देखने अच्छा है, नौजवान दहै, पनी 
विरादरौका है भौर भमी तरक दमा दै ! वह भी. धनीकी कस्या है, 
ख॒न्दरी है, इुमादी है 1 दसी सवस्था पठे प्रेम जर्‌ पठि विवाद 
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१० यच्नपूर्णीका मन्दिर 1 


दूसरा परिच्छेद! 
[1 

उपग ममी सतर इमा है! अपनी दूटी राम्महैयाके दखरजे- 

पर धरे इए भकाट्टृद् रामशंकरमद्चाययं तन्वाकू पी रह द । 
निकंट ही छतकी फड़ीमें ज्टकते इए परजेमते तुरतकी जगी हई मैना 
वारवार ‹ राम | राम] + ‹हरेङृष्ण | हरे कृष्ण | इलयादि नाम ठे 
रही है ओर भद्वाचार्यजीके खौसनेकी नकठ कर्‌ रही दै । पुराने खये 
हए रसोघस्के पात राख-पातकी ठेरीपर सोया हा कुत्ता नाक 
यजारहा दै। ओँगनके वीर्ोवीच मके पेड तटे सरसे धी 
हई गाय जपने वचदेकी देह चाट रही है । चारो ओर शन्ति फैटी 
हृर्दै। हवा भी धीरे धीरे चलकर ओँगनके एक कौनेमे खडे हए 
केरे पत्तौको दिखा रही है; ठेकिन देसे आदि्तेसे दिखती दहै कि 
जाड एकदम कौप नही उस्ते । मद्धचार्यैजी अपने मनम यही सोच 
रेदं कि सभी निश्चित ओर सिर है । वेव मनुष्यका ही चित्त 
इतना इद्धि, रेसा चञ्क वर्यो है £ पक्षी आनन्दसै पदता है, 
नकल करता दै। गाय वचपर प्यार करती है। कुत्ता वे-खवर 
पृडासोरहादै। इनके मन्म चिन्ताका ठेशानदींहै। येभी तो 
खाते पीति हैः पर अपने पेके ठि इन्द जान नदीं क्डानी पडती । 
ये शायद इसी च्एि वेकिक्र रहते कि आदमी तो इनके टि 
चिन्ता करता ही है] इसी तरह यदि आदभीके स्ट भी कोई भौर 
किक्रि करनेवाखा होता तो कैसा अच्छा होता मलुष्यको ही क्यो 
भपने पेटके ठिदएु आप चिन्ता करनी पड़ती है ओर. संसार ॒चटढाना 
पडता है ? प्थ्वी रेप्ती पक्षपात-मरी क्यो है £ जिसके होनेसे उसका 
गौरव है उसी मनुष्य जात्िपर उसकी इतनी कम करणा क्यो है १ 
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रोनिक्ते ही काम चता होता तो भ भी श्र रेता! इतना कहकर 
वे फिर जरा ग्रघ्ठरते यट, ५ आज भँ कहीं नही जा सकता, इस 
षष जते दयो वैते आजका काम तो चब्ममो} कड देखा जायगा 1 ” 

भञ्चचार्थजी उठकर निलयक्ियाके षि चटे गये] छ्ीजयास्म्वी 
ससि ठे एक श्रते भौगन बु्षरमे व्गी चीर हक देक पुकारे 
- ठगी---"' सती ¡ सती 11» 

किवाड़ खोख्कर जीर भौलं मठ्ते मठे वाहर निकट्कर एक 
कुलुमकटीसी वाटिका वही च्यम आ खद्धी द| मको ओन 
साफ करते देखकर वह वोट; ^‹ क्या कहती हे, मौ 2" 

क्या सती अभीतक उठी नदीं टै? जत बह अँगनमं द्र 
-दैती तो म पानी खीचने जाती! 

मदी पानी खचि ती ह|" यह कह कर वह वाछिका 
करी भौर चटी | मेनि उसे रोक कर कहा, ¢ नहीं वैदी | इतना 
वडा घ्रा तुकतसै न उटेगा, मै ही चरी जाती दर|" 

वालिका की कदी न मान प्रानी मरने चटी गई! वेचारी 
जाहवी वहत न वेोय्ती थी; दो एक वार मना करने प्र्‌ मी जब 
ठड़कीने न माना तव चुपचाप भपना काम करने ख्गी । । 

जाहूवीकी विधवा जेटानी भी इसी समव, भगिनमे आं खड़ी 
दई ओर दोनों म-वेटीको कामम च्णी देख जेस वोक उदी, 
५ दोनो मै-येटी सूत्‌ मन उगाकर्‌ काम कर रही द } यह सवर्‌ नहीं 
दै कि भन घस जी भग भी नही है। वुमाजी कर्ती गये १ 
याजार्‌ र्यो नदीं जति £ काडी उठकर खनको मँगिगा त्तो क्यादिया 
जायगा £ कठ ग्वाटिन मी दू नहीं दे गई} दे मी कैपते जाय? तम 
-शोमोका ते यह्‌ हाठ है कि वेचारैको सात जन्मे भी दाम मिव्नैसी 
मारा नहीं ! वह गरीविनी कव तक दघ दिया करेगी १” 
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दिनि चद्‌ माया} ” वात जेठाजीनीके कानमे पटु | बोठ उदी) 
५ री, एक चिराग तो खारी, येचारी ठ्ड्कीको यैरेमे दिख 
नहीं पडता । ” सती अपना दोप समक्षकर उधर दुक ध्यान नदे 
चुप हो रही ओर माताको उठाकर आप्‌ वर्तन मजने ठगी | जाह- 
चीने कहा-“८ तो अव भ नदन जत्ती द| » 

८८ जाम 1») 

भग्नचार्थजी गयो ही हाय यह धोकर्‌ भये त्यों ही सोलह वर्षका 
बाटक हरदकर्‌ आकर वोखा “ ओर दूर किसी वतय पो अकठ 
नहीं चटती, मगर एक रोज पाष्टाला न जँ तो सिर खा जति 
ह! दस टडकेकि सामने नगे रपव वत्ते जाऊँ £ युञ्चे आन ही चूत 
खरीद दौ |” 

जाह्वी भो आ पर्ची । उसने पुत्रका हाय धरकर कहा, ५ वेदाः 
आज यह सव रहने दो । अभी रेते ही जाभो । इसके वाद---” 

५८इसके वाद्‌ क्या £ इस तरदसे कबतक चठेगा £ सुज्ञे आजदही जूता 
वादिए्‌ । › 

द्राचा्भूजी गरज कर बोडे, ८ गरीबके रड्केकी इतनी नवावी १ 
८ चपकै पुग पनही नहीं प्रतको घोड़ा चादिए । ' अरे वावा, जैसी 
भिक अनस्य है, उसे वैसा ही रहना चिप । भ क्या तुम लोगेकि 
ष्प्‌ चरीकर्दै१ ` 

भोका देख जेठानीजी च्निडककर वोट वैदी, ५ सोषेस्व्रक्या 
जाने £ यदि नहीं देते तो ल्ड्केके वाप क्यो इए £ उका स्याना 
इमा, सत्रे सामने सिर नवा कर रहता है; कदं व्जञा नदीं 
-मादधम रोती १” तीन वरसका काटीडीकर माताफा अश्चठे परकड- 
र चोखा, ¢ भ, खनको दे} भूख टगी हे] 
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शद अन्नपूणौका मन्दिर ! 


साि्रीने दौडकर भाईके दोनों हाय प्रकड़्‌ व्यि भौर कहा 
५८ भैया, तुम्हारे पव पडती & वावाको मत जनि दो | जाकर 
उन्दै समचा वु्ाकः बुल ययो! ” 

याच्किकौ जोरसे एक ओर ठेटकर्‌ हरिशैकर चठ दिया } 
जादवी वचेको गोदे ठे चुपचाप्‌ आतान वैठ रही; बह भरषर 
ष्ट ठले हए थी । हाथमे वरचैनोकी काटिख ख्गये सती चिन 
छली सी खड़ी रह गई | सावित्री धर्मे जाकर चर दने व्गी 1 
हायते काम कर रही थी, प्र आघुरमकि मरे दिखाई न देता था) 
इधर जैनीजी जोर जोरते चिद्छाकर गेत्र भत्के आदभिर्योको अपने 
घरका हठ जता रही थी । 

रामरौकर चित्तकी व्याकुडतासे गेव्रका रासा छोड सेततोमेते हिकर 
जाने खणे ! वै मानों ठीक अपनी नाककी सीध प्र चछ रहे ये । मिरे 
यडे बडे टके वैररमिं रह-रहकर शेकरं ख्गती थी-कंटि चुमचुभ जाते 
ये; पर इधर उनका ध्यानन था। पासदहीकै खेत प्रसन भीर 
वैठ्कर सोनी कर रहा धा । वह रमर्ाकरकौ सूरत देख वल, 
४४ भङ्ाचार्येजी महाराज } पँयठागन । इधर करटौ 2 

ध्यमराजके यहो "५ कहकर रामशंकर जगि वेदै } इसी समय फिर 
किसीने प्छा, “ मद्मचायं महारा, किथरको जाना होता है १ 

त्राह्मणने ऊपर पिर उठकर देखा क्रि उन्दीकेि गेविका विश्वेश्वर 
है 1 वहं घुटनेषरकां कपड़ा ऊपृर उठये टेको फोडता इया उन्दीकी 
ओर भा रहा था । बाह्मण लड़ा हयो रहा ! उन्दने किसी भेँट होना- 
मेके दी उरसे राह छोड़ कुराह टी थी; किन्तु तोगी जानन वची) 

विश्वेश्वरे निकट भाक वदै आदरे समय पटा, ^“ कय 
र्दे है + 3 
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१८ अन्नपूपीका मन्दिर । 


४४ उपक्रमे वदठेमे नदी-स्नेहके वडा हो, प्रमम्से, अप्‌ मुक्ते 
कुछ सेवा ङे " 

५५ इसत धातकी जाने दौ सुनो आज कामघन्देकी फिकमे धरते 
निकय द! अगर धरमरफे खर्यका प्रबन्ध न शे सका ती कमते कम 
अपने चटसे तो निश्चिन्त हो जाऊ । '! 

ब्ाह्मणकी वात सुन विद्येश्वर कौप गये! व्यप्र कण्ठसे बके 
५५ अच्छा अगर जाप भेरा उपकार नहीं प्रहण करे तो चि 
तारापुरकी कोदीमे दस रपण सहीनेके एक कर्मचारीकी आपस्यकता है, 
वहीं काम कीजिर्‌ | 

५ जरे ही काम करनेको वैगार है, ठेकिन इस महीनेका वेतन 
येश्रगी आज दही मिख जाना चादिएु । 

५८ अच्छा; चदिषए्‌ । 

दोनों चठ पडे । विशवेश्वले दूसरी भौर युद केर कर्‌ एक ट्म्धी 
ससे खी | वे भद्राचायेजीकी भीतरी अत्रस्या ताइ गये ये! 





तीसरा परिच्छेद } 


क भ ० 


शवेदमर एक प्रामीण युवक दै । उनके पिता गत्के वदे माठदार्‌ 
आदमी थे { टेकिन उनकी रहन-सहन विव्कुठ सीधी सादी थी [ 
न्िमरके यग उनका नाम "मच्छ भक्खीचूस' आदि स्वे इएयेष्‌ 
उनका मकान एकत था, प्र वडा उम्वा-चीडा था । गाय-वछड़ा, 
धैल-गाडी आदिते उनकी गोशाद्य भय प्री रहती धी } धान, जौ, ग 
मादि अनास उनका अनागार मी पश रहता था; पर नौकर 
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२० अघ्नपूर्णाका मन्दिर 1 


गपौडेवाजी करनेका अमुभव उन्दे नदी { १६ वर्यकरी उपमे शष्ट पात 
करके जव उन्दने स्वूठ ोद दिया, तवते वे रतदिन भपने कर्मभे ही 
रहा करते ह । स्नानादि आवश्चक कायोकौ छोड सौर किसी कामे वे 
याहर नहीं निकठ्ते । अन्तःपुरके जित कमम ये धेच ई, वह कौ 
जाने नकीं पाता । अगर कोई जाताहै, तो देखता है कि तस्तैपर देरकी 
ढेर कित्र पड़ी इई ६ मौर चदारईपर पदे पदे विश्वेश्वर एक मनसे 
कोई किताब पद्‌ रहे श । पुस्तफे समाचारपत्रादि खरीदकर भैगवनेमे 
उनके पिता सपनी कंनृसी भूढ जाते थे ओर अपने पुत्रकी इत 
पुस्तक-प्रीतिपर अपने मनम घडा सुख मानते धे! संसारकी कोई 
भस्ताधारण चिन्ता उन्दने अपने पुत्रके मन्म न अनि दी धी | उनकी 
इच्छा धी कि पुत्रका व्रिवाह कर दू ओौर उसे सव समञञावुक्ञाकए दोष 
जीवन कारीषासं करके वरिता; किन्तु एकाएक यमराजकी नोटिस 
पूव गई, इस ९िए्‌ उनकी यह इच्छा मनकी मनहीमं रह गई । पुत्रकौ 
एक प्रकारे सव यु समक्ा-वुज्ञाकर भौर उसका हाथ उसकी 
भसीको पकडाकर यै एक दिन अपने जीवन-नाटकका अन्तिम 
अभिनय समाप्त कर गये। 

पिताके मरनेपर श्रिशेश्वरको चा ओर अँधेरा दी अपरा दिखने 
खगा | उन्हे सराहित्यकी एकान्त कोठरीसे निकाठकर ओर संसारम 
एकवारगी असदाय ओर अकेला छोडकः्‌ पिता न माम कहँ चले गये, 
बिशरेश्वरका मानों नया जन्म दुमा । किन्ति वे संसारी क्ष॑सटमे बहत 
नहीं पड़े । उनके पिता इस त्रदसे अपना सव कुछ ठीक रखते थे कि 
विश्ेश्रको किसी तरहकी कठिनाई नहीं माद्धम इई ओर उन्दोनि पुस्तके 
खरीद खरीद कर वेटेफे मत्तकको जैसा तैयार कर दिया था, उससे 
विश्वस भी अपनी जर-जगीन्दारी सम्डाख्नेमं॑दिकत न इई । इससे 
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विशव्रकी मौसी उनके पिताक मरनेके वाद अवतक वदे सेते 
गिरिस्ती चय रही धी; किन्तु सहसा उन्हे शक दिन इछ कमी मदम 
हई । उनकी इच्छा कई कि उनका यह छटसा, श्य, दुःखघुभसा , 
परिवार नई दुरदहियक्रि आगमनसे नूतनतामय हो जाय ! इतिप वे एक 
दिन सपते पुत्घ्यानीय विश्वे्रते वोटीं, £ विशवे्र, मेध एक साध दै 1 

५ क्या मौसी ? 

४ सवके षर दैखो न कैसी छदी छोटी दुकहिने उजाय किये इए 
सिर्फ मेराही घर सूनाहै। *” 

४ की, क्या करैः £ आदमी तो चाकप्र गदा गही जाता; भग- 
वानने जो चीज दी नदी, उ्षके ठिए्‌ उपाय ही क्या दै १ 

५ बरु मी शे, एक आदर्मीको तो गढ़कर टना ही पडता दै; सुत 
मी एकं छीटीसी वद्रखदे 1" 

अपनी मौसीक्री इस साधकी घातको सुनकर विशवशवर र्ते दषते 
लैटपोट दो गये । फिर तरह उनकी दसी सकती ही न यी । मीप्ती कोपित 
दी वोट, “ इतना दैसता क्यो टै १ अत्र धर्मे व्र यानी ही पढ़ेनी; 
नहींतोखेगनिन्दा करगे |” 

५८ मौसी, सपनी नाक कटाकर्‌ दूसरेकी यात्राके कामे अप्श्ुन 
करना मलुष्यका स्वभाव है ] वतय न दुसरेकी व्डकी पर्स क्यों 
छ ! रर्ये एकं जेजाटमे पड जाना { ही दौनीं मा-वेठे घरमे 
रदे, इसमे फौनसी बुर जीर निन्दाकी वातत दै १ 

५ चुरर्ईवपि यात क्यो नदी ? दिन्तु यदि एक मनुष्य भौर मी अपने 
घर्‌ आनयत मी ते बुदा न होगी-यद तो भौर मी यानन्दफी 
बात होगी {> 
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ध्वम क्वे कहतीरकि तेरे साय न नारकैगी मे तन्े कभी 
भके छो सकती ह ? परन्तु व्याह वाद्‌ ही जगर गया चेतो 
क्या हमैरै?" 

% अच्छा तुम वैदी वटी व्याहका वन्दोवप्त करो, भ अकेय ही 
जागा } * 

५ अगर तू ही चख जायगा तो भ किसके व्याहका प्रबन्ध करदैगी ‰* ` 

५५ सो तुम जने] 

५ वाप रे वाप ¡ रसा हदी ठ्डका तो कहीं देखा नही । च्छा, 
चठ, पढे यही सव निपट जाय 1 » 

बातत यदीं समाप्त हो गई । सँश्च विशेश्वर अपने बीर्चेम टह 
रहे थ, इसी समय उन्हं एक व्डवी दिखाई दी । वह एक शवेते 
गिद्रीके षड पानी मरकरव्यिजारदीयी। राह सकरी थी, इत 
चिद वह विश्रश्वरकौ जति देख एक अर हट कर खड़ीदो ग्। 
इसी समय उसके काटा खग गया { यह देख विशयेश्वर वो, “इत 
तरह पदं क्योजा रदीद्ये £ रास्तेषर अकर खडी रह | उधर 
सप चिच्छुरभोका भी डर है [ " 

बालिकां तनिक हसक वीटी « तव साप ही क्यो नीये गदे 
उतरर्हेदै?" 

विश्वेश्वर उसकी इस वातका उत्तर न देकर “सीधी रादसे जायो 
केह कर्‌ उसकी कगठ्ते होकर अमे निरूढ गये ! वाटिका चुपचाप 
खड़ी र्ठ ! छु दृर्‌ आगे जाकर विशेश्वर ज्र रास्ेके भोडते धूमने 
रगे, तव उन्होने देखा क्षि वाञिक्रा अव मी उसी जगह शपन्‌ 
खद है! पिनधश्वर आश्चर्यम आर्कर थोडी देरके चि दहर गये । 
देता, बह बाञ्का उन्दीकी लोर निहार रही दै । व्य ह चर भि 
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कर देनेके बाद उन्दने मद्रचार्यजीकी कोद खोज ख्रर नहीं 
खै । उनकी इच्छा थी कि किसी सूरतसे उनकी कुठ मट्‌ हे, सो 
हौ चुकी । दो चाट दस दिनक्य काम एक ही हनम निपट गया । 

विशवेश्स्को चे जाति देख सत्तीने भिर उनकी ओर धि फेरी! 
धीरे वोटी--** जापते--गषसे--> 

बिशवश्वर अवके ठिठिकः गये; कोठे, ¢! सुदधसे कुछ क्टोमी २ 

111 वि ॥ # 

सती संकोचके मारे मरौ जाती थौ । गही कर्हनेसे भी काम 
चरता इभा नहीं दिखता } सखीके जगे चयी वनना पडेगा ! एकः 
तरसे उसके साथ अन्याय मी करना होगा | विश्ेश्वर समक्न गये 
कि वाटिका बुक संकोच करर है} इस ठि भौर भी निकट 
आकर मधुर कण्छसे बोे, ^ कटौ न ? इतना दार्माती क्य हो १ , 

सती वड़े कषस वटी, “ कमटाने कदटा मजा है कि--" 

५ कमस £ कौन कमला १ 

तनिक वरिष्मित ओर्‌ दुःखित हो सती चोली, ^ वही वाव लेोगोके. 
घरकी ख्डकी } उसे आप क्या नदीं जानते £ आपने ही ते उसे 
एक वार इवनैसे बचाया था ! 

साश्वर्यमे साकर विश्वेश्वरे कहा, “ ओह { बह तो बहुत 
दिवी वातत है ! अच्छा तो उत्ते स्या १ 

५ कमा दती दै कि मापरते--सुका दै, भाफके न्याहकी वाति 
हीरहीदै १५ 

विश्वेश्वर जरते दै पड़े } उन्सेने मनदही सन सौचा कि दैखत्र 
कि मैसीकी वात वड़ी जल्दी गिभ फैठ गई । हरति द्र वोट, 
५ ह+ वत तो चठ री है टेकिन इससे व्दारा श्या मतख्व है १ "५ 
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२८ अ्पूणोकः मन्दिर 1 


सती वहत दुःखित इई; प्र उनकी वते सुन उते भी दी 
आगः । वह वोटी, “ अपृ तो दिष्गी करते ह 1" 
^ दिष्टगी नही, सी वात कहता दँ । सुन्ञे इस वातका बड़ा 
दुम है कि उस वेचारीकी वात नहीं रख सका । तुम्हीं कहो न, 
उमदा उमदा चीज खानेकी आशा श्यो कर छोड द?" 
सती उदास होकर जाने ठगी | बिशवेश्वर वोौढे, “ तुम्हारा नाम 
स्था दै 2) 
८६ सती ॥ ,, 
¢ तुम्हारे भाई घर आये £ तुम्हारे पिता उत्त दिन कह रहे ये कि-" 
५८ हौ *” कहकर्‌ वह अगे वदी । विश्वश्वरने संकोचके साथ प्रू, 
४५ तुम्हारे वावा तारापुरकी कोटीको रोज जाति हैँ ] 
चरते चरते सती वोटी, ५ हौ, जाया करते दै १ 
विश्वेश्वर ओर भी वहत बुछछ प्रू्ना चाहते थे । उन शेर्गोको 
किसी चीजकी कमी तो नहीं, कोईक्षटतो नहीं हो रहा रै, ठेकिन 
यह सव प्रूनेके पे ही सती चछ दी । स्व्यं भी संकोचक मरि 
उन्दँ यह सब प्रूछनेका साहस नहीं हमा 1 रामशंकर उस दिनके वाद्‌ 
किर उनसे नहीं मिठे । कहीं वे दूसरा कुछ स्याठ न करं वैदे, इतत 
षदो एक वार मिठ्नेकी इच्छा होनेपर भी वे उनके याँ नहीं 
गये | फिर कमी उन्होने कोई वात नदीं कही, यह देखकर भिशवेश्वरने 
~ अपने मनम समक्ष स्या कि अव उन टो्गोको किसी वातकी कमी 
नरी! उस दिन भूख मसते इए उस परिारफे टोगोको सिरपद 
आई इई धिपदते वचाकर वै उने उद्धारका प्रथ निकार सके, इस 
-चातका स्मरण कर उन एक प्रकारकी शान्ति मिरी; उन्दने उसी 
-समय भगवरानका ध्यान करके प्रणाम किया । 
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३० अन्नपूर्णाका मन्दिर 1 


-रदते ह । केव जाहवी देवी अकम वैदी वैदी रोया करती ६। 
मौकी ओँ भीगी देख दोनों कन्य भी रोने च्गती ६। केवठ 
इन्दी तीन प्राणिर्यीको पक्र रहती है । ये कमी चुप नही वैठती। सांघ्ा- 
रिक कायेति अवकाश पाकर जाहवी रूडई कातती, पाटकी रस्सी 
बरती, या कुछ सीती पिरोती रहती है । दोनों कन्या भी इत कामम . 
अपनी माताकी सहायता करती दै ! सुका काम जाहवीको सुत आता 
है । ठेकिन इसमे कुछ पसा ठगाना पडता है, इस ए जिसमे कम 
खर्च हो या विद्छुक खची न हो पसा ही काम वे किया करती दै। 
इससे ज कुछ पैदा होता है उसते वहत छु काम निकठ जाता है । 
^ स्वामी दस रुपये पाते टै । इतनेमे पररा नहीं पड़ता, भविष्यतू्े 
घड्ी-दुघड़ीके छिए यु्छ रखना भी जरूरी है । सामीका दमेके मदे 
दम परेशान रहता दै । कल्यर्पिं दोनों सयानी हो चं । सूपरदही 
रहनेसे काम नहीं चरता । रूप ओर गुण चछुपानेके ठिए उपरते 
रुपयेकी भी जरूरत होती है । टेकिन धरम तो य्ह मूसे ठंड पेते 
६६ । किसी सूरतसे पेटका खच चख जाता रै । ठ्डकि्योका निर्वाह 
कैसे दोगा इनके विवाह्वी क्रि भीतोनदीदहो रहीदहै?" यही 
सवर सोच सोचकर जायी खम्बी स ठे मगवानको गुहराया करती है । 

भैः # 1 गैः 
ठीक दोपहर्का समय ई । चारों ओर सनाटा दै । वर्तन मजने 

- अर्‌ क्षाङने बुहारनेका काम खतम हो चुका दै । वि्टी जराम तुठसी 
- तरेके पास सोई इई है । ऊच दरवजेके नीतै पड़ा इ है । 
गन दके ऊपर कदी वै कैद इदं है । उसके पे धर्मे 
-चमकरदेहै\ साफ सुरे, च्वि पुते गनरं गे इए वेचक छोटे 
-दटोटे पौये धपा दु मौ परवा न कर अपनी सतज श्यामकान्ति 
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२२ अन्नपू्णौका मन्दिर । 


साधारण आदमि्योसि भरद वोल्ती भी नहीं । ओँल मिखते मी 
उन््रं शर्म माट्म होती है । यह भी सतीको स्याठ होने टगा । उसने 

मने ही मन सोचा, अव आजके वाद फिर कमी यद्य न आरसँगी । 
किन्तु कमखा जव दौडी इई आकर उसके गठे ख्ग गई तत्र उसके 
मनक उक्त सभी भाव दूर्‌ हो गये । इन दो वपे कमयकी देह घु 
मर आई है । उसकी सुन्दरता भी बहुत यद़ गई है | भूषण, वसन 
ओर सौभाग्यकी दीपिते उसका सारा दारीर दमक रहा हैँ । सती कुठ 
नहीं बोटी, चुपचाप मुग्ध नयर्नोसे उसकी ओर निहारती शी । कमय 
श्री पहरे पे कोई थात नहीं कह सकी । उसे माद्धम हमा मानों 
यह सती वह नहीं दै । दष्िताके मध्य पाछित हेनेपर भी माद्धम होता 
दै मानों यह गर्वित सुन्दर युख किसीने वि्छुख नई तरहसे गढ़ कर 
तैयार कियादै। षद स्म््री तो हो गईदै, पर साय ही दुबटी है। 
सखे र्वे वेर्योकी राशि उसके क्षण सुकुमार सोन्द्यैकौ छाये 
समान ही उसके रारीरको घेर हए है। उसके अधरोम शानििप्णे 
दती दै, प्रर उञ्ञ ओर पिशा नयनम मलिनता ओर त्रिषाद भग 
हआ है | उसके गछेम वेह डाक कर कमय वोटी ५“ अरी | तू देसी 
पत्थर हो गई दै कि आकर भेट भी नदी कर जाती? मै अगर जाने 
पाती तो अव तक कमीकषी तेरे य्ह पर्ची होती | आठ दिनके लिए 
आर ह | तीन रोज अयि हे गये ओर तुक्षसे भेट भी नदारद 1” 

सत्री उसकी वात सुनकर्‌ दैसने ट्गी । 
कमख फिर बीटी, ५ त्‌. इतनी मरीज सी क्वो होरहीदै १ 
५ मरीज कह यहभीती स्याठ करो कि भाज कितने दविनकि 
वाद भेट इई है ।* 

दो वर्षं हु दणि मौर क्या देसी जगह जा पड़ी कि कहीं 
आने-जनेसे भी लाचार |. न जाने कितनी कहा-सुनीपर ती भवकेः 
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५ उपकारे वदेम नदी-स्नेहके वश हो, प्रेमभावसे, माप मुक्ते 
कुछ सेवाटे] ५ 

५ इत याततको जाने कषे; सनो-म माज कामधन्देकी फिर धरते 
निकला अगर धरमरफे खर्यका प्रवन्ध न हौ तका तो कमते कम 
अपने पेटसे तो निधिन्त हो ज | 

ब्राह्मणी बातत सुन विद्र कौप गये! व्यप्र कण्ठे वोट, 
५५ सच्छा अगर आप मेरा उपकार न्ष प्रहण के तो चकि, 
तारापुरकी कदीम दस रपर मदीनेके एक कर्मचारीकी आ्रस्यकता रै, 
वदी कामं कीजिए 1 ” 

५ अजस ही काम करनेको तैयार ह, ठेकिन इस महीनेको वेतन 
वश्चगी आज ही मिक जाना चाहिए । » 

५५ अच्छा; चिर | ” 

दोनो चट पडे । विशेश्वरने दूसरी ओर भह केर कर एक ख्म्वी 
सष खी | वै मद्यचायेजीकी भीतरी व्रस्य ताइ गये थे! 











तीसरा परिच्छेद । 
= ०: 
शशधर एक प्रामीण युवक हैँ । उनके पिता गके बडे माठ्दार्‌ 
मादमी थे } ठेकिन उनकी रहन-सहन विव्कुर सीधी सादी थी । 
नोत्रमस्के छोग उनका नाम भच्छद़" भमस्खीचूस' आदि ख्खे ए ये { 
उनका मकान एकता या, पर वद्य खम्वा-चौडा था ! गाय-वछड, 
वैर-गाद्ी आदिते उनकी गोशाद्य भरी प्री रहती थी 1 धान, जैी, ग 
आदि अना्जसि उनका अनागार्‌ मी परध रहता या; पर मीक 
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व 0 
गपोडेवाजी करनेका अनुमव उने नहीं । १६ व्ैकी उम्र एण्य पसं 
करके जब उन्होने स्कर छद दिया, तवसे वे रातदिन जपने कमम ही 
रहा करते ह । स्नानादि आवद्यक कायोको खोड जीर किसी कामते वे 
बाहर नही नकते । अन्तःपुरे जिस कमरे वे वेल टै, वही को$ 
जाने नहीं पाता । अगर कोई जाता है, तो देखता है कि तख्तेपर ठेखी 
ेर वित्वे पडी हई ट मौर चपर पदे पदे विश्वेश्वर एक मनसे 
कोई किताब पद्‌ ररे रै । पुस्तके समाचारपत्रादि खरीदकर मानभे 
उनके पिता सपनी कंजूसी मूख जति थे ओर अपने पुत्रकी इत 
पुस्तक-प्रीतिपर अपने मन्म वड़ा सुख मानते ये} संसारकी कोई 
असाधारण चिन्ता उन्दने अपने पुत्रके मनम न आने दी थी | उनकौ 
इच्छा थी वि पुत्रका विवाह कट दूँ ओर उसे सव समन्ावुञ्चाकर रेष 
जीवन काशीवास करके विता; किन्तु एकाएक यमराजकी नोट 
पर्य ग, इस दिए उनकी यह इच्छा मनकी मनहीमे रह गई । पुत्रको 
एक प्रकारसे सव कुछ समक्ना-लुञ्चाकर जर उसका हाथ 
मौसीको पकड़कर वे एक दिन अपने जीवन-नाटफका अन्तिम 
अभिनय समाप्त कर्‌ गये । 

पिताके मरनेपर विश्वेश्वरो चारो ओर अँधेरा ही सधेरा दिखने 
खगा ] उन्हे साहित्यकी एकान्त कोठरीसे निकाटकर ओर संता 
एकव्राएगी असहाय जर अवेद्य छोड़कर पिता न माद्धम कर चले गये, 
विश्रेश्वरका मानो नया जन्म इञ । कन्ति ये संसारकी शंच बहत 
नहीं पड़े । उनके पिता इस तरसे अपना सव कुछ धीक रखते थे कि 
व्िशेश्वस्ी किसी तरहकी कठिना नदी माद्धम इई ओर उन्होने पै 
खरीद खरीद कर वेटेफे मस्तकको जैसा तैयार कर दिया था, उतते 
विशेश्वरको भी जपनी जर-जमीन्दारी सम्दाठनेमं दित न इई । इते 
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विशवश्वरकी मौसी उनके पितके मरनेके वाद अवतक यडे मजेत 
गिरिस्ती चखा रही थी; किन्तु सहसा उन्हे एक दिन दु कमी मद्धि 
टर । उनकी इच्छा दई फि उनका यह छोटासा, शून्य, दुःखमुखभरा 
परिवार नर दटदियाके भागमनसै नूतनतामय हि जाय { इसटिए्‌ पे एक 
दिनि अपने पुत्रस्यानीय विश्वेश्वरे वोट, “ विशवेवर, मेैएक साप रै। 

५ क्या भौसी 2 

% स्के धर देखी न कैसी शटी चोद दुखदिर्ने जाय कि इए, 
सिफैमेराही धद सूनाष्टै। 

५ कहो, क्या करैः £ आदमी ती चाकपर गढ़ा नदीं जाता; भग- 
वानने जी चीज दी नही, उतके टि उपाय ही क्या दै १ 

¢ बु भी हो, एक आदमीकौ तौ गढ़कर टाना ही पडता है युन 
भी एक छोरीसी वटरटादे |)? 

अपनी मोसतीकी इसं साधकी भातको सुनकर विश्वेश्वर हसते हसते 
खोटपोट हो गये | किसी तरह उनकी दसी सकती ही न थी । मौसी कोधित 
ही वोटी, ^ इतना सता कयो है ? चव घरमे बहर लनी ही पेगीः 
नहीं ती खोग निन्दा करगे । ?” 

४४ मौसी, सपनी नाक कटाकर दूसरेकी यात्राके कामे अपराढुन 
करना मुष्यका स्वमाबे है । वत्सयो न दूसरेकी ठ्डकी घले क्यीं 
ठाः } वनरैये एक अंजाम पड़ जाना } मीं दोनों म~केटे घसं 
रह, इसमे कौनसी धुराई ओर निन्दाकी वात है १” 

¢ बुराईकी वात क्यों नहीं £ किन्तु यदि एक मनुष्य ओर भी अपने 
घर जाय तो भीतो बुराई न होमी-यह तौ ओर मौ आनन्दकी 
बात होगी । ” ध 
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धभ क्व कदतीरहरकि तेरे साय न जागीर भै त॒क्े कभी 
उकेत्छ छोड़ सकती द्र ? पल्तु व्याह वाद दही खगारे गया ष्टे 
क्या हर्ज" 

५ सच्छा तुम वैदी वैदी व्याहका वन्दोवप्त को, भ सके ही 
जरगा । !› 

५ अगर तू ही चला जायगा तो भ किसके च्याहका प्रबन्ध कर्मी १" 

५ सो मुम जनि |» 

५ वाप्‌ रे घाप [ रेसा हठी ठ्डका तो कहीं देखा नदीं । जच्छ, 
चट, पठे यही सव निपट जाय } 

बात यहीं समक्त हो गई 1 स्षको विश्वेश्वर अपने वगीचेम टहठ 
रहे थ, इसी समय उन्द्‌ ९क ठ्डवी दिखाई दी । वह एक छेटेसे 
पिके घडेमे पानी भरकरय्यिजारही थी) राह सकरी थी, इस 
चिप्‌ वह विश्ेश्वरको मते देख एक मर्‌ हट कर खडी हो गई । 
इसी समम उसके काटा ठग गया | यह देख विशयेश्वर बे, ५५ 
तरह कुराह योजा रदी हो १ राप्तेपर्‌ आकर खद्धी रदो | उधर 
सँप विच्युर्मोका भी इर रै | 

वायिका तनिक हसकर बोडी ^ तव अप दही क्यो नीचे गदे 
उतर रे दै £? 

विश्वेश्वर उसकी इस बातका उत्तर न दैकर “सीधी राहसे जाओ” 
कह कर उसकी बगर्से होकर आगे निक्ठ गये । बाछिका सुपचापृं 
खड़ी रदी ! क दूर आगे जाकर विगवेश्वर्‌ जबर राप्तेके मोड्से घूमने 
खे, तवर उम्हौनि देखा कि वाकाः अव भी उसी जगद्‌ चुपच्रप 
खी है । विश्वेश्वर आश्चर्यम आकर थोडी देरके षु ठहर गये | 
देखा, बह याका उन्हीदी जोर निहार रदी ` । व्यो ही चर अलि 
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कर देनेके वाद उन्दने भद्राचार्यनीकी कोई खोज खबर नहीं 
ङी । उनकी इच्छा थी कि किसी सूरतसे उनकी कु भई दो, सो 
हो चुकी । दो चार दस दिनका काम एक ही दिने निपट गया 1 

बिशवेशवरको चे जाते देख सतीन फिर उनकी ओर्‌ दृष्टि परी 
धीरसे वोटी--““ आपसे--आपसे--" 

विश्ैश्वर सवके ठिठक गये; वटे, “८ मुञ्चते कुठ कोगी £"! 

६६ (| ] ११ 

सतती संकोचक मारे मरो जाती थी। नहीं कहनेसे भी काम 
चरता हुमा नहीं दिखता । सखीके अगि चयूटी वनना पड़ेगा । एक. 
तरहसे उसके साथ अन्याय भी करना होगा । विधेश्वर समक्न गये 
कि वाछिका कुछ संकोच कर रही है । इस चिएु ओर भी निकट 
आकर मधुर कण्ठसे वोटे, ^ कहो न १ इतना शर्माती क्यो हौ १ 

सती बड कषटसे बोडी, ¢ कमटाने कहठा भेजा दै कि--" 

£ कमखा १ कौन कमा ११ 

तनिक परिमित ओर दुःखित हो सती वोटी, ¢ वही वावू छो 
घरकी ठ्डकी ] उसे आप क्या नहीं जानते £ आपने दही तो उसे 
एक यार दबनेसे वचाया था | *? 

आशवर्यमे जाकर विश्वेश्वरे कहा, ^ ओह !} बह तो बहुत 
दिनकी वात है । अच्छा तो उसत्ते क्या १११ 

५ कमल कहती है कि जापत्त-सुना दै, आपके व्याहकी चातः 
होरदीदै१ 

विश्वेश्वर जोरसे दस पड़े । उन्टनि मन ही मन सोचा फि देखता 
ध कि मौसीकी वात्त बड़ी जल्दी गबमरमे कैल ग्द । हसते इए बोञे,. 
५ ह, वात तो चर रदी है ठेकिन इससे "तुम्हारा कया मतलब दै १” 
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सती वहत दुःखित हई; पर उनकी वते सुन उसै भीरी 
अआगई । ब्‌ वोटी, ¢ आपि तो दिह्छग कंते ह 1" 

४५ दिग नी, सच्ची यात कहता द्व । यक्षे इस ॒वातका वडा 
दुख दै कि उस वेचारीकी चात नदी रख सका | तुण्ही कहो न, 
उमदा उमदा चीज खानेकी जारा क्वो कर छड दू 

सत्री उदास होकर जाने ठगी । विधेश्वर वोटे, ¢ तुम्हारा नाम 
क्या रै 2१ 

८६ सती ॥ ११ 

५४ तुम्हारे माई घर अयि ? तुम्हरे पिता उस दिन कह रहै ये कि- 

५ दँ" कहकर वह आगे वदी । विश्वे संकोचके साध प्र, 
` ८५ तुम्हारे वावा तारापुरकी को्ठीको रोज जति है । +” 

चरते चरते सती वोटी, ^ ह, जाया करते है १» 

विशेश्रर ओर भी वहत कुछ प्रूखना चाहते थे । उन छेोगेको 
किसी चीजकी कमी तो नही, कोईकषटतो नदीं रो रहादै, खेकिन 
` यह सव प्रूछनेके पहटे ही सती चठ दी] स्वयं भी संकोचक मारे 
उन्हं यह सव श्रूनेका साहस नदीं इ 1 समदांकर उस दिनके बाद 
किर उनत्ते नहीं मिठे । कीं वे दूसरा कुछ स्याट न कर्‌ वैटे, इस 
,च्िदो एक बार भिल्नेकी इच्छा होनेपर भी वे उनकी यँ नहीं 
गये | फिर कभी उन्दने कोई वात नहीं कही, यह देखकर विशवेश्वसने 
-उपमे मनम समञ्च च्या कि अब उन ल्येगोको किसी बातकी कमी 
म रही | उस दिन मूख भरते इए उस पलास जेरगोको क्िरयर 
-जआई इई विपदसे वचाकर्‌ वे उनके उद्धारका पथ निकाठ सकै, इस 
चातका स्मरण कर उन्दै एक प्रकारकी शन्ति मिटी; उरन्हेने उसी 
-समय भगवानका च्यान करके प्रणाम किया 1 
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रहते ह । केवल जाह देवी अकम वैदी वैदी रोषा कती ई. 
मक सँ मीगी देख दीनं कन्या भी रोने स्गती ६। करवट 
इन्हीं तीन प्राणिर्योको पक्र रहती है । ये कभी चुप नही वैठती । सता 
रिक कायेति अवकाश पाकर जाहवी दई कातती, पाटकी सस्ती 
व्रती, या इछ सीती पिरोती रहती है । दोनों कन्या्प भी इस कारम 
पनी माताकी सहायता करती हँ । सुका काम जाहीकौ सू आता 
है । टेकिन इसमे छु पैसा टगाना पड़ता टै, इस ठिए जिसमे कम 
खर्चा हो या वि्छुट खचीनदोरेतादही काम वे किया करत &। 
सते ज कुछ पैदा होता है उसते वहत कुछ काम निकढ जाता है । 
¢ स्वामी दस रपये पाते टै । इतेरे प्रा नहीं पडता, भविष्यते 
धड़ी-ुषड़ीके चिषए्‌ कुछ रखना भी जरूरी है । स्वामीका दमेके मे 
दम परेशान रहता दै । कन्या दोनों सयानी हो चटी । सूप दी 
रहनेतते काम नही चद्ता 1 रूप जौर गुण छुपानेके ए उपरते 
रुपयेकी भी जरूरत होती है ! ठेकरिन घरमे तो सर्हौ मूसे ठंड वेते 
है । किती सूरततते पेटका सर्च चदय जाता टै । ठ्डकिर्योका निर्वाह 
कैषे दोगा £ इनके विवाहकी फिक्र भीतो नहीहो रहीदै?" पटी 
सव सोच सोचकर जाहथी टम्वी सप ठे भगवानको गुहराया करती द । 
१. 1. भः 

दीक दोपहरका समय ई ! चा ओर सना दै । वर्तन मजने 
जर क्षामे बुहारनैका काम खतम हो चुका दै { विष्ट जरामते तुरसी 
-नवीतेके पास सोई इर रै । कुत्ता दराजेके नीचे पड़ा इभा दै। 
अगन ट्ीके ऊपर कदी वेर केटी हई दै । उसके प्ते पमे 
चमकरदेटै। तफसुधरे, व्यि पते अंगने उमे इए केके छट 
-छोटे पौषे धूपकी डु मी प्रवा न कर अपनी स्तेज श्यापकन्ति 
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, साधारण अआदगियोसे भरय्युह बोख्ती भी नदी! जल मरिटति भी 
उन्म भाद देती ट । यह भी सतीकौ सए्याठ दने खगा । उतने 
मन ष्टी मन सोचा, अव सानके चाद फ़िर कमी य्ह न मर्देगी। 
कर्ति कम्र जब्र दौ ट्‌ जकर उत्क गट टम ग तत्र उसके 
मनये; उक्त सभी भाव दूर हो गये | इन दो षे फमटाङी देह च्छु 
भर साई ६ । उसकी सुन्दरता भी यत बद गई ६ । भूषण, वतन 
जीर सौमाग्यकी दीति उसका सार शरीर दमक रहा 1 सती कुछ 
नहीं चोटी, लुपचाप मुग्ध नयनोते उसकी भोर निहारती रही । कमडा 
प्री पटे पटे कौई यात नदी कह सकी । उसे मादरम टमा मरने 
यह सती वद नी १। दद्धिताके मच्प पात होनेपर भी माङ्म केता 
६ मानी यह्‌ गर्यित सुन्दर युख किप्तीने व्रिटकुट नई तददमे ग़ कर 
शैयार कियाद] षद सम्धी तो द्ये गद, पर साथ ष्ठी दुवटी ३। 
सूखे रये वेशकी राशि उसके क्षीण सुकुमार ीन्र्गयकी छाये 
समान दी उसके दरीरको घेरे इए ६1 उसके अधरम शन्त 
हसी १, पर उश्रठ ओर्‌ व्रिशाकठ नयनम मटिनता ओर पिपाद्‌ भया 
हुमा दै 1 उसके गेम ह उठ कर कमदटा वोटी “ खरी ! तर देसी, 
पत्थर हौ गई £ कि आकर भेट भी नही कर जाती? मँ जगर जने 
पाती तो अय तक कमीकी तरे य्ह परहुची होती 1 ठ दिनके चिप 
आई द| तीन रोज आयि हो गये ओर तुते मे भी नदाद्‌ ! ” 
सती उसकी यात सुनकर सने ट्गी 1 
कमा फिर वोटी, ५ त्‌ इतनी भरीज सी कर्यो हो रही है १” 
५ मरीज बदँ ह? यह भी तो ख्याठ करो कि माज किते दिनोकेः 
याद्‌ भेट इई दै ।*” 
ध््दो वर्ष इरदहगि जौरक्या? दसी जगहजाप्ड़ीर्हकि फी 
आने-जानिसे भी खचर द्र 1 न जाने कितनी कहा-सुनीपर तो यवके, 
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अकाट्बृद् रूण हरीरफा रह गया । यह भी वे समन्नगयेदँकि 
अव मृद्यु अनर्म बहत देर नहीं दै । जितने दिन जी रहै ६ वही 
चुत रै। उन्हे जीना, सच धृरूिर तो वड़ा मार हये गया षै | अगर 
सती सामने आती ह तो उसे दुरदुरा देते ै। कभी किसी दिन वड़ा 
ख्ड़का घर अता तो उसे भी गाटी गोज देकर धरसे निकठ 
जनिको कहते द, शे छ्डकेको मारते पौटते है, सावित्रीकौ देखकर 
यँदचिपा सेते भौजाई मौर छीपे कभी भरयह नहीं वोठते | पुत्र 
यन्या कभी रोते दै, कभी रूढते है, जेठानीजी शोर गुठ मचाकर्‌ 
सासमान सिर प्र उटा लेती है, पर जाहवी वेचारी चुपचाप चिना 
किसी दु्छ कदे पुने रोया करती दै । किसी किसी दिन रामरंकरके 
कलठेजेका दर्द ओर दमा वहत घद़ जाता दै  रात्तरात भर ‹ हायदैया 
मची रहती दै, राम राम कते मोर होती दहै ¡ उस समय जो ढोग 
रामशंकरकी सेवा शधरूपा करते है उन्हे भी वै जटी क्टी सुनते ह 
पर वे टोग नुपचाप सवर कुछ सह स्ते है ] 

इस तरह सतीके विवाहके बुद छः महीने बीत गये | करमशः 
उनका दारीर निर्जीव होता चला जाता था, पर कोटीके कामम 
उन्दने कमी दिदाई न की। 

एक दिन तीसरे पहरसे दी आकारामें घनघय छाई इर थौ । सती 
ओर सानित्री घरके काम काज कर्‌ रही थीं। हाथका काम छोडकर 
जही वारार अनमनीसी होकर द्रवाजेकी ओर क्षौकती थी । एता 
दुर्दिन दै जर सवामी अमीतक अयि नही, केसे अक्र । हाथमे सुम- 
रनी छेकर्‌ जेठानीजी क्षटपट रगोवरभरकी प्रदक्षिणा कर आई । उन्हेनि 
सौचा कि टेसी घनवोर घटा उदी है कि ल्डकियोकी निन्दा ओर 
समाटोचना करनेका इससे अच्छा अवसर दौ नहीं मिटेगा { दूसरे 
दिनकी प्रतिक्ञा प्रतीक्षा करनी पडेगी । 
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मी दौडी । रह-रहकर पैर फिसल्ने खो । तयापि वे सव वार व्यौद़ी- 
पर दौड़ती हई पीं । 

द्वौरीके वाहर रामशंकर भि पदे ये। जाद्ीने जाकर रर 
उठाया । दोनो कन्याये आर्चछ्रतसे रने दगीं “ वावा-वावा ¡ ” 

“नुप्र रहो, चुप रहो, भँ अके सँभाठ नही सकती, त॒म भी पकड | 

जाहवी उस समय वेतकौ तरह कोपि रही थी। प्रकृतिकी भति 
उसकी ओँखिकि सामने भी दास्ण अन्धकार छा गया । बडे कषटसे तीनों 
जनी मिखकर्‌ भद्वचार्यजीकी संजञाहीन देहो धर्के भीतर य सकी । 
पैरकी चोटसे जेढनीजी कराह रदी थीं । पर इस धघटनाते वे मी चुप 
हो रदी । सतीन पुकारा ८८ चाची | जद्दीसे आग जलम | †” 

ठैगड़ाती इई जेठानीजी अँगीठोमे भग सुख्गाने ठगी । भीगि वल 
निकालकर, सारी देहं अच्छो तरह रपोछ-पौछकर, रामराकरको सूखे 
कपड़े पहराये गये ओर वे विक्ठौनेपर सटा दिये गये । तव्रतक उन 
दकष नही था! ठे इए सन्दूकके भीतरसे एक फटा इमा फडटेनका 
कयड़ा वाहर निकार कर सती उससे अपने पिताके हाथ पैर मल्ने 
ठगी । इधर आग भी सुटग गई । कपड़ा गर्मकर हाथ पैर सेके जाने 
खगे । जादी ओर सती इसतरद चुपचाप खड़ी थी, मानों काठ मार्‌ 
गया हो । सावित्रीने ईषे इए गञ्ते एक वार्‌ पुकारा, ¢ यावा | ” 

भव्रतक डरा हमा काटी एक केनेमे खड़ा था] अबरके सावित्रीका 
शब्द सुननेते उसे थोडा साहस इआ ओर वह रोने ठ्गा । 

सतीने कहा, ^ काटी ! रोता क्यो दै £ चुपरद, वावा अच्छ 
दै । फिर मेति कहा, “ भौ ] थोड़सा दुध गर्म कर दो | " 

दवी जानते जाह्वौने कहा, ¢ तू ही जाकर कर ठे, सुदति तो 
उठा नहीं जाता 
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किया दै जे तुमह मेरा मरना अखेरेगा ? तुमने जन्मभर माधा पेट खाया है, 
दछ्खा-तूखा खाकर इतनी वड़ी इई दो 1 मेरे मर जानेपर्‌ मी वही-न 
नीचे तेक न उप्र नोन ! तव दुःख कैसा १ भै जीर$गातो तेरा भी व्याह 
किसी बृदेफे साय कर दा | मै क्या तुम लोगोका वाप हट कमी नहीं} 
उत्तेजनाकी अधिकतासे रामराकर फिर अर्धमूच्छित हो पड़े | क्षणी 
भर वाद्‌ जरा दशमे आकर बो, “५ हरि आया है £ दर्‌ करो, उसे 
हमारे सामनेसे अमी दूर करो । ” सावित्री वोठी, ¢ कौ £ भैया कँ 
सये है ९ “ नही आया है ¡ अच्छादीदै] भ उसके हाथका पिण्ड 
भी नहीं दगा । काटी देगा । वह जटन्ुममे जाय ! ?? 

जाहवीने पत्िके ्ँहपर हाथ रखकर कहा, “८ चुप होकर सी रहो, 
जिसमे कट कम हो । सो क्यों नहीं जते १? 

५८ अव्‌ क्या कष्ट कम होगा १ नहीं अव एक ही दफा सब कर्णेका 
अन्ते हो जायगा |" 

सती लिसककर दरवाजेके पास जा वैढी थी [ द्वार थोडा सुट 
माथा] तवमी बदाबँदी हो रदी धी-वाहर मढकोकी टकी 
आवाज ओर भयानक ॐँधियारी केटी इई थी [ तेज चाके स्के 
आ-भाकर वदन पर सप-सप र्गते थे । सती एकटक उतत अन्धका- 
रको देख रदी थी ] माद्धम हौता दै, बह यही सोच रही थी कि इस भैषे- 
रेमे यात्रा करने पर क्या कमी उपाका आलोक नहीं दिखाई देगा ? 

रामरकरकफो इस घद थोदधी नीद आ गरू थी; अव वे एकाएक 
जग पदे ओर बोठे,  काटीकी म |" 

६६ क्या कहते हो ट ११ 

५८ काटी कह दै २११ 

«५ तुम्हारे पात दी तो सोया इमा रै 1 





2 2 4 + £ 198 ६ &छ । ३ (२९ ए ८४ ए 
1 दुः 4 य श य» ५८2 छ एवान 
न छः १ ग मः य्‌ ध्यु 
` द 4 £ श (ल ग्घ = ८5 ५ = (> 
17311, 11 
॥# [४ ८ (थि २५ 1 ह (य्‌ ० शला (४ ए 
६ म २ ॥ 2 ४23) ५५ ला दण 
५4 श २५ 208 1५22 २६०४ 
4४ +-05 2 श चल ४ 1 र शुध 2 (७ 
1. त 
६६ 1 > गयु 
र ¢ & [ ९ गुध = 1 एषुनः [ ॥८ 9 
५८॥ 1५६2 8 190४6 
३ > *६ >> । ‰ ५२ ०४ (४ && 12 । ३ (४ भुर 
1 २७1 ३ ५२ नफ 1 © 2 ए "€ ४? | 3) 
४६ 1 18 ५2 
५५ £ ए । ४४ ए २ ४६ । (4 ,, ^ ६४६ 
। 4०2 ष 160८ > > > 
4 | (९ च 6 9: 18 । ष ४ पा (२2 | 129) 
९८। 4 ७४६ 2 ५ 3) ^ 
८० । 2" 2 धथ श्या पलाल स ५८ [वला 
५५२ ३ > {& ०८ (षा 1 त ५६ युधा 3, 
॥; 8 [~ त >) 
५ या । 2 ० २५ पूत इः हद ४ 


[3 1 >€्न्य५ 2 





थद अन्नपूर्णोका मन्दिर । 


सती ह फेरकर पिताके सिरानेके पात आ वैदी । उसक ओर छिन 
भर देखकर रामशंकरने कदा, ^ तुते आशीर्थाद ¡ न्य, आशीवादकी 
कोई दरकार नहीं है! हती--यदि--यदि तुस धिश्वर--नदीं उस 
वात--उस वातसे अव कौन काम है। क्या करैः? मरीर्वादरदू? 
सन वेदी] वापके पार्पोके फठ डके वयै भी भोगते है | इसीते 
तम लेग क्ट भोगती हौ जीर अगि भी मोगोगी | क्या करैः ? फो 
चारा नही है| जानते तो मैने रसा कोई पाप नदीं किया] तव यह 
ूर्यजन्मके पापका फल है ¡ तुचे भ किस हसे आशीर्वाद दू £ आश्ञी- 
्योदक जड़ तो मनि ही अपने हा्थोसे काट दी ह। तत्र यह समज्ञ 
रकल कि वहत ठाचार होक भने अपनी सन्तानकी सपने दर्यो 
हला की है । क्या करै, कोई उपाय नहीं धा । 

सतीको काठ मार गया था, वह वचुपचाप वैठी रही । जाहवीने 
कहा; ८ इस धड़ ये सव यति रहने दो । जरा सो रदो । 

“सो? सोऊँ काहेको ? कुछ देर वाद ही ते देसी गम्भीर निन्त 
निद्रा अविगी फि जिसका नामं ! बड़ी रान्ति होगी । इसी दिए तोजै 
घडी जीता दो चार वर्ति कर ठेतार। सती} करटौ गई वटी? 
नही, यहीं तो है ! अच्छ, सुन, क्या कद्र £ याद नदीं अता । है 
आषीवद्‌ ] क्या कहकर तुन्ते आशीर्वाद द £ मे तो अव चडा-तुञ्च-" 

सिर अग्रिृत कण्ठते सतीने कहा, ^ माप जारथेगे वावा ? 
नहं । आपकी सेवा मँ जच्छी तरह नदीं फर पाई, इतछिए्‌ आरीर्बाद 
दीभिए फि र आपके पस पर्ुवकर भटी मति सेवा कर सर्वँ |” 

धमरे पास? ह| बह वदे मामकी जगह है, इसमें तो सन्देह 
नहीं | विश्राम { केवर विश्राम | वटी तू. आयगी ? क्या तुते वहत 
कट हो रहा हैः वेदी | इस अल्प वयसर्मे, इत न्रीन जीवनम ही 
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५८ अन्नपुर्णीका मन्दिर! 


५ मौ तुम आग जटा । भं जाती द । जमी वै्गी । साकान्त 
वायूका मकान बहुत दर्‌ नही है । 

सती चटी गई । जाहघी आग जलाकर लामके हाय पैर सकने 
दगी । ठेकिन टि उसकी दराजेहीकी ओर र्गी रदी | प्रायः अधि 
घण्टरेके वाद सती डाक्टरको साथ टेकर आई । सव्रके जीमे जी आया । 
रोगीकी हकत देखकर उक्टरने कुछ नहीं कहा, फीत भी नही टी}; 
चे सर्पः दो पुडि्यौ दवा देकर चे गये} 

पर रामशंकरको फर दोश नहीं इञा । हाठ्त धीरे धीरे खयरात्र 
ही दीती गई । तव बडे जरसे रौ-रौकर जेठानीजीने दो चार आदमी 
घुखये ओर वे मद्चर्यनीको तेठसीके नीचे ठे अये । जाहवी दीनं 
दाथोति स्वामीके पौव पकड़कर्‌ ओर्‌ उने अपने महो छुपाकर रोने 
टगी; सुठकर चिल गीं सकी । सावित्री गा फाड़ फाड़कर वावा ]' 
कह कहकर रोने ल्गी । कटी भी ख्यो रहा था। सती चुपचाप 
गंगाजछ ठेकर पितके रहम उस्ने टगी ] उसकी जओंखिनि जै 
ओक क्षी खग रही थी । जेठमीजो “८ गेगा-नारायणत्रह्न ! कहने. 
स्म | उस समय प्रतिदिने समान ही चर्यो ओर उपाकी अयति. 
कैठरहीथी। 








सात्त्वं परिच्छेद । 
न्न 
ससा सव स्थानें इमा करता दै, संसारकी जो निख--नि ही 
क्यो, प्रतिनिमेपकी घटनाय है, वे सव भद्ाचारयपरिवारके हाद 
कार ओर आचनादके दते इए भी वन्द न दई ओर देखते देखते ` 
दिनपर दिन वीतते गवे । विकरे परठेपकारी नवयुबकोनि रामशंकर्के 
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"६० अघ्नपूणौफा मन्दिर । 





बह विटकुड जन्यमनस्क दो रदी थी, जो कयाय क्ती बही करती 
धी} भाज उते चेतना इई, कोद “तती ¡ सुपे यह काम म्यो 
कराया जता है? हरि कह है? 

सती मद नीचा विये वोटी, रमँ} मैवा नहीं थि) 

५ नहीं जाया ? क्या तुमने खत्रर नहीं मिमव्राई 2" 

५५ बे ककत दै) खयर भेजी गई थी; पर जान प्डतादै कि 
उन्दँ मिटी नही ] 

जाहधी सोच व्रिचार्मे पड़ गई, वोटी ¢ तत्र काटीसे कराम । 
उस हाथते जौ कुछ होगा, उसीसे उनकी वति होगी । 

दिनि भरका उपव्रास करके छः वर्सके धाठक कार्टीनि पिताक पिड- 
-दान किया] कार्रोप हेनेपर निर्जवप्राय वाठकको माताकी गदे 
देकर सती योरी, ““ मौ, जरा इसके ्यहकी भोर देख, नहीं तो यह मी 
जता नहीं बचैगा । पैया, जया हेय सम्हाठ, नहीं तो हम सव्र किसका 
शह देख कर जीर ] 

जाहुवी उठ वटी । उसने अपरे हाधसे शटककी हविष्यात्न चिद्य 
कर गदे ठे छिया। गँविके कुछ धनिनि विना कटै मेगि जपं दी 
ङु सपय सहायतकि चिप भज दिये थे} मामू तरहतसे दो चार 
ब्राहम्ोको भोजन कराया गया ओर उसीसे रामरंकरकी दारिथ- 
"पीडित आसाकी तरष्णा-क्ुधाकी ्यत्किचित्‌ शन्ति की गई । 

।.; मैः तै #1 

इधर हरिद्ंकर वाघुयीकि साथ कठकततेम दुर्गेशनन्दिनीका अभिनय 
देख र्दे थे; क्योकि उन्दे भी अपनी मण्डठीमे वही नाटक खेखना था 1 
-दरिकि अयेरएका अभिनय करना जिसमे अच्छी तरह सा जाय इसी 
दिप्‌ वानू खोग उसे क्कत्ते खाये थे ! खटमै पर उन देने जपने 
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किरणे वैसी दी ठण्डी ह; रात भी उसी तरह ताकि मारे जगमगा रही 
दै। चारों मोर यह कैसी निर्दयता है ¡ कोई किसके टप्‌ एक दिन मी 
शोक नदीं करता | सवको जाने दो, मेरा अपना ही हिया क्याउन 
सोपि भी कठिन नहीं है £ 
हरिते सहसा धर पौव नदी दिये गये । उसे दसा माड्म हुमा, 
-मार्नो कु चुरा हो गया दै । घर एक-कारमी श्रीहीन, मटिन, भन्धकार- 
-मय हो रा है । उसने सोचा कि शायद पिताका दमा उखड़ आया है । 
उरते उरते ओँगनमे भत्र रखकर हरिनि पुकारा, “८ वात्र 1 
सती ओर सावित्रीने अपना अपना काम छोड दिया । जाहूवीने 
मी चँककर अगनकी ओर देखा । उसको ठेसा जान पड़ा, मानो वे 
^ ( स्वामी ) हरिके साय साय अये ह! पर देखा-नही, वे साथे नदीं 
है-रि भके टै! जाहवीने अविं मेद ॐ । 
हरिन फिर पुकारा, ^ वावा | ” कानमे आवाज पडते दी जेयनी- 
जीफी नीद द्रूट गई । वे जद्दीसे उदी भौर अँगनमें आकर कहने 
-छगी, ^ अरे कौन दहरे £ दस्य ? रामरे राम ! दसा दजला कपूत 
निकटा कि दुनियमें न होगा । अव ‹ वावा वावा * क्या पुकारता 
दै] वावाको खग गये सोच दिन इए । आकर वपके न आग दी, 
-न पिण्ड!) दौ जनी प्रानी भी न दिया} माङ्मे जाय देस कपूत 
चेदा } "” इसी तरह उन्देनि वार्तोका तार वेषि दिया 1 
हरिके पैर भर आये, वहं वैठ मया | क्वादेत्तादो सक्ता दै? 
-सामने सावित्रीको देख उसने व्रिकठकण्ठसे कहा, “ सावित्री | क्या 
हमा है -क्यादै?क्दोन) प क्पा वावा नही दै? यह क्या सच 
दै सावित्री 2 नष, नही, यद कमी सम्भव नदीं} 
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६४ अप्नपूर्णीका मन्दिर । 





हरिने वधृटोगोको भर पेट गायो दीं । रसने श्पय लाई कि 
फिर उनके संगमेन रगा । करई दिन तक वह धरहीपर रहा, 
सतीन सौचा, सचपुच प्रिपत्तिकी मारसे वह सुधर गया; पए दो चार 
दिन ही माद्धम हो गया कि यह आया रया है । 

दौ चार दिन गव्मटोछ क्के एक दिन हरिन सती कदा, 
५८ देखो वहन ! बैठे ठठे रहनेसे काम कैसे चटेगा ? ओ कामकाजकी 
खोजें वाहर जाता हँ । बीच वीच्मे आया करठैगा । ये १०) मेरे पस 
ह । इन्दं रक्खो भौर जिस तरह धर चटा रही हो, चमो । मे जल्दी ही 
आकर सव्र भार अपने ऊ्परखेर्दगा) ठम रोरगोके धत्ररानेकी कोई 
यात नदीं है । मगर वीच कोई जरूरत भा पडे, तो दपु वादु 
अकि ठिकानेसे मेरे नाम चिद्ठी मेजना, या किसी आदमीको ही मेन 
देना, म चटा आङंगा--समङनीं ? यैठे रहने तो काम नहीं चटेगा। ग 


सोच-समक्चकर सतीने चुपचाप स्पएठे ठ्ए । साक्त्री करणा 
भरे खर्से वोटी, ^“ भौर एक दिन रह जाओ मैया ¦! त देख कर 
मोको दु धीरज इमा दै | बादको चरे जाना । 

५८ परगढी है क्या ? वैठे रहनेसे कहीं काम चठ्ता है ? देख, मति 
अभी भत कहना । शायद वे रोने गे । म चटा जाँ तव कहना ।'” 

संश्च होनेपर जादर्वीनि सावित्रीको पास बुखाकर्‌ उसके रूस जौ 
भूलि मरे हए केरोको रसैवार देना चाय ! साविव्रीकी धिते वद 
वद ओं. टक पडे । उसने मेकी नजर ' चाकर उर पो उल 
सीर कहा, * आज रहने दौ ओः किसी दिन रतैवार्‌ दौनियो | 
जा्वीकि दाय कमजोरके मारे दढ पडते ये, तो भी उसने कहा, “वड 
जटासी यथ रही है, पीछे ये वदी कठिनाईसे सुकषेगीं 1 
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सती समक्षती धी कि माताकी यह्‌ निर्‌ निष्पद चिन्ता व्रिरकुल 
नीदके ही समान त्मयतष्रणै होती है 1 माताकौ जब चिन्ता आाकर 
द्वातती रै, तव वे किसीकी याते नहीं सह सकरी] अचार उसमे जाकर 
सेये इए भा्फो उठाकर दूय .पिङाया सौर वटु दुखार-पुचकार्‌ कर 
उते सुखा दिया 1 गायका दघ दी वारुकका जीवन्‌ या 1 इसीसे गौकी 
सेवा-सहायतामे वह तनिक भी व्ुटि न करती थौ ] 

रात्त बदने टमी । उस दिन बड़ी मसद्य गर्म थी } दिया बु्चाकर 
सती िड़कीके पास ही चठ विदा कट सो रही } उसके छ्म्वे ठम्वे 
जटा-्वैषे केश सिवारकी तरह चारो ओर कैर गये । बाहर भाकादमे 
आपादृकी धन-घटा धि है, एक भी तारा आसमानमे नही दीखता 1 
ग्रकाराका कदी नामोनिशान मी महीं है । स्तंभित पएथिवी मानों उसीकी 
तरह अपना मछिन ओंँचर विद्ाकर किसी कोनेमे जा पड़ी दै; भवताद्‌ 
सौर विषाद उसके भी ददयमे भर है । मानी वह प्रमात कामे फिर 
`उल्कर खड़ी हौ सकेगी । 

सती नदीं समन्न संकी कि मेर केठेजेपर यह पर्थरका सा वोक्ना 
क्यो कर पड़ा इआ दै । जब कामम र्गी रहती द्र तव तक तो अच्छी 
रहती द पर जरह पुर्सत मिटी कि यह वोचा आकर धर दबाता है ] 
अर कितने दिन इस तरह वीतेगे ९ श्या यह वोजा किरप्से कमी न 
उत्तेगा ? रोनेको बहत ही जी चाहता दै, पर रोया नहीं जाता! 

फिर उसने पृथक मोर देखकर सोचा ८ ओह | कैसा अन्धकार 
हे] क्या इस उन्धकारका अन्त नहीं है ?›, आकाशकौ ओर दष्ट केर- 
नेपर उसने देषा, एक त्तरा ्विमिला रहा है । वद सोचने ठगी, क्या 
यही मेरे वात्र हैव मरती वेरसयुक्चे बुलग्येै] क्या अ भी युन्ते 
पुकार रे है ? "सोचते दी सोचते उसे देता मादधम इञा मारने 
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८ सत्तपू्णोका मन्दिर । 

जेढनीजी भी दौडी इई आ पर्ची गीर रोती हई सावित्रे स्व 
हाठ माद्धम करके उचस्वरसे चीत्कार कने ट्गी ! कमः गँवमरकै 
लोग इवे टौ गये ओर्‌ हाय हाय कटने खमे । बडा रोरोगु मचा { 
जाहवी केवर दोनों हाथोति ह ईौपकर रह गई | मानों रोना-कट्पना 
तो उप्हासमात्न धा | निस दिन सतीका विवाह इमा था, रोनैका 
कामतो उसी दिन निव दिया गया था; अव आज कहिका रोना | , 

महूत दिने चद आया । जेठानीने कहा, ५ जीहोनायथासोतो 
दो गया] सती, या वेदी | चठ नहा अवे । ” 

सत्तीने सिरकण्ठसे प्रख्य, “ पोखरेपर चलना होगा £? सवने 
कहा, % नहीं, यह क्या ? नदीकी ही जाना चाहिए 1" 

सतीका भाव देखकर सवर मन-ही-मन निन्दा करती थी“ न जने 
यह कैसी विटिया है] षर नहीठेगयायथातोक्याहभा? घछाभीती 
था? मैौगर्मे सिन्दूर देकर वरिबाह तो किया था? जया रोई त्क नहीं" 

सतीके हाथकी चदि फोडते समय जेढानीजीको सचमुच ही रे 
आया { एक ईट उलकर सतीने ख्य अपनी चूडिय फोड़ डायीं | 

स्नान हो चुकनेपर सती उनटा कपड़ा पदिन सिन्दूर भौर हाथकीं 
चूदियोका पिसर्जन कर धूते यह ठप सहनमावते दी धरकी जीरं 
चठ पड़ी | सथक्री नजर उसीप८ थी, इससे एक अभ्यक्त क्षोभके 
मरे उसक्रा हृदय अवप्नन हये रहा था । द्रनेपर पर्हूवकर जेढ- 
मीजीने पुकारा, “ काडी | थीड़ीसी नमी पियो तो दे जा। 
सती | अमी तू धघरके भीतर मत जाना । नीमकी पत्ती दत्ते काटकर 
ओर माग द्ुकर धरे भीतर जाना 1 * ५ 
ˆ "सतीन विना आपत्ति किये जैक्ता कदा गया वैत्ता दी क्रिया | सावित्री 
रके भीतर चटी आ रही थी, इसी समय किसीने कटा, "५ सावित्री ‡ 
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आयवो परिच्छेद्‌। 
रः ‡€€< 
शेश्वर ओर यनप्रणौको ती््रमण करते करते एक वर्प वीत 
गया! शक दे विश्वेश्वरो पश्चिमी रा्रोको देखनेकौ इच्छा 

इई थी, किन्तु उत समय यै कार्मोकी भीडमाङ्फे कारण नहींजा 
सके थे। अ्रके दोनों मिलकर सवर तीये घुम अयि। सावि्री, 
गायत्री, पुष्कर, मास्कर, कामाख्या, चन्नाथ, हदरार आदि बडे वदे 
कष्टसाध्य तौर भी अवरकी वार्‌ कर उक गये। इन सव तीर्न 
मसी कमी न ग थी, इस ठ्‌ निश्चय करखियागयाथा किञन्र 
घरे बाहर ही इए हैँ ततर इन सर्वोको देखते ही चछ 1 

यावजीवन घरकी अंधिरी कोली रहनेवाठे विधेश्वरको तो रेरा 
माद्धम हता थाकिमेरा नया जन्म इमा है | भाज यतँ, कठ वह, 
कहीं श्ञान, कहीं दर्शन ओर कीं परतारोदणका आनन्द ठेते इए बे 
अपे भापको बिव्छुख ही भूढ गये ये । चन्रनाय तीयं पर्दैचनेपर 
एक दिन विशश्वप्ने कहा, ^“ मौसी { अवर कही आनेजनिका काम 
नहीं दै। यस्त यहीं एक घट्‌ वनवाकर रहना चादिए । ”» मीसीकौ दसी 
आ गई । समस्त पश्चिमी शदो श्रमण कर उन्द जितना सुख इम 
उतना ही दुःख । उस वार सारे पश्िमको दुर्मक्षकी कराठ मूरति भास 
करिये इए थी । एक दिन उन्होने मौसीसे कहा, ¢ मोती ¡ यदि अपना 
देर छोडकर यहीं रहमेका ्रवन्ध क्षिया जाय तो क्ता हो १? 

मैसीनि प्रा, ¢ कर्यो १” 

५ देखो तो सही, कैसा गरीव देश है । किस तरह छोग (हा मन । 
हा मल | कते इए इधर उधर मारे क्षिते है । य्ह तो द्रहना नदीं 
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उन नही आता । भर्वोकी अयिकतासे जव उनका दय एक वारगी 
आन्दोटित हो उटता है तय ये एकदम लुप हो रहते ह । इसीच्ि जव 
यै अपने य्ह एफ अतियिशाटा धनवा रहे ये, तम उसका काम र 
रोक देना पदा था। उन्टनि सोचा था पि आप-दी-मापं कैसे योगि 
यरहरुगा कि आभो भाई, मै वदा माठदार मादी हरः जिते निस चीजकी 
जरूरत हो युश्ते मग, म सत्रका दुःख दू फष्मा। यह त्रात सोच- 
नेमे भी उनकी अन्तरात्मा सकुचाती धी । भावकी उत्तेननासे उन्दोनि 
कायै भारम्भ कराया धा, परन्तु फिर एकाएक बन्द कर दिया । टोगेनि 
सोचा किं रेदमकी द्र गिर जानेसे ही मतिथिश्चाटा यनवानेका काम 
रोक दिया गया है ¡ दूसरी यात विशश्वसे यद सोची कि इस देम ठेते 
छेर्गोकी कमी है जो नित्संकोच भावसे अपनेको सवके सामने भिखारी 
कँ गीर चाहे जिसकी दी इई सहायता खीकार कर । अवद्य ही वेष- 
धारी पष्णवोमि यह संकोच नहीं है। वे भिक्षा ठेनेभे आनाकानी नी 
करते; परस्तु यदैक धर्म्मशीठ गृहस्योकी उदातासे उर भी फिसी 
यातकी कमी नही रहती-उन्द सत्र खनिको भरिठतां दै । इन सब 
चार्तोको सोच समद्कर उन्दने अपनी वह इच्छा याग दी। 

~ पथिमम आकर वर्हौके साधारण देशवासि्योकी दुरा देखकर वे 
अपने ओँ नदीं रोक सके । उनकी बड़ी इच्छा ई कि पिमे ही 
भाक रह गौर अपनी; चिरकाव्की इच्छा प्रण कर । ठेकिन जी 
छोय करनेवाटी दी है्तकर उनकी मौसी उनकी इस इच्छे बाधा ` 
देने व्गीं] अपनी गम्मीर बुद्धिसे वे समनज्ञ गई थीं कि कुतरेरका 
भाण्डार पाये बिना इस देशका अमाव दूर हौनेका नदीं | विश्ेश्वरको 
जी-मर दान करलेर्मे तो उन्दने वाधा नदीं दी, प्रवे बार वारर 
डीट चस्नेके..िए्‌ दिक कले .र्गीं ! उन्दने सचा कि रड्केका 
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कठिन है; ठेकिन ईस्र समय वह संकत्प वड़े मारी यश्वत्य (वर) बृषी , 
तर्ह पनी साखा प्रशालाओंको केखकर वडुत मजबूत हो वैढा है 1 . 
इतना मजवरूत कि अधी तूफान मी हिट डेढ नहीं सके । सामान्य 
कस्पनाका अंकुर इस समय सुदृढ पापाणमेदी मूलम परिणत हो गया 
दै। प्हठेजो वै विवाह करेते इन्कार करते थे उसका कारण . 
निरन्तरकी प्रन्थचचां थी । अगर उनकी मँ, बहन या कोई प्रेमीःः 
नेही नतेदार उस समय उनके पास होता तो यह भाव उनके मरने - 
जमने नही पाता । मौसी उनके घर्‌ नईं ही आई थी, इस ठिर्‌' 
केवट अपने करसै्योका ही पाठने करती थीं] दूसरेके उड़केको 
हदसे उपादा अपनाना उन्दँ पतन्द न थ। ¡ ठेकिन इस वृद्धवयसमे 
उनका वह गुमान चूर्‌ हो गया है । 

अव विश्चेदवर्को घ्लीके नामते छीक आती है । शान-चर्चाके समयः 
जग वै काम्यसाहित्यकी आखोचना करते हैँ तव हर जगह नारी -जातिकी 
प्रधानता देख कर रके मारे कौप जाते ह 1 एक सामान्य विका या 
खरी किस प्रकार पुर्पके विशाठ जीवनके सरे सुर्वोका केन्द्रघ्वरूप हो 
जाती है, यह वात उनकी समन्मे नहीं भाती । ठेकरिन वे देखते हँ फ. 
नारी ही काव्यसाहितयका प्राण दै-मतएव जगती भी प्राण दै । वैसे 
इस मोहमयी आत्मिस्परतित्े अपनी रक्षा करै, इसी चेमे बे अपने 
प्राण मनकतो ठगाये रहते ईँ । मपनेको विवादित समकर ते कमी 
कभी मानसिक नेत्रोसे सपनी उस विवादित अवस्याकी भी 
कल्पना कर देखा करते द । तत्र देखते ह कि समस्त सुखकल्पना एकः. 
बाठिकाके सुख दुःखम समाप्त होती है । सारी चिन्तार्ोका जन्त सारे, 
कार्योका अन्त उसी--एक उती बाखिकामे-दौ जाता दै 1 समस्त माग्रह, 
समस्त सेह, सौन्दर्य, प्रीति-जो कुछ दै सद--उपी शुद्र मर्व पर्यय~' 
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था | येलेके ृर्षोको एकवार खउ्चाये खेचनेसि देखकर वे टीट माये ¦ 
- गिक प्रयेक दृक्ष, प्रत्येक गृह उर न जाने कितना सुन्दर माद्धम ता 
था] जब उनसे कोई गयका परिचित या अपरिचित भेदता ओर्‌ पूछता, 
% वावूजी, धर कव आये १” तव उन्दं वडा आनन्द होता जओौर उससे 
को जान पहचान न होनेपर भी वे वाते कटने गते । माज इत प्रामके 
सामान्यसे सामान्य मनुष्यकी प्तगति उन्ह बड़ी यच्छी मादरम हेती थी। 
दक्रििनकी ओर गमरौकरका मकान अन्धकारर्मे टीवी तरह 
माद्म होता रै । देखते ही व्रिभ्रश्वर खे हो गये । इच्छा ह किएक 
यार भदराचार्थजीको पुकार । पर एकाएक वही श्रिवाह्वाटी वातं याद्‌ आ 
गई, इस ठिए पुकारते न थना । सोचते विचारे वे अगि के | थोडी 
ही वृरीपर उमेश सुलोपाष्यायक्ना मकान है । साययानमे सुकर्जी महाशय 
` वैढे इए हैँ जौर तमाल मठ ददे दँ । विवर चटपट वही जा पर्ैचे 4 
सुकर्जी०--कौन दै ? 
ध रह विश्वेश्वर । 
५८ ओह हो } आओ भैया, वैठो, पच्छिमसे क्त जये ? उच्छे तो 
#: रहे न 2१ 
इसी तरह वदी देरतक वहीं गपशप होती रदी । सरि गौवका 
समाचार प्ते पाते विगयेशवर बड़ी रातको घर ठै । धामे सोई 
- प्रकर ओर दूसरी थात उसे ौककर नोस ऊव रदी थी । कोई 
वात न कहकर विश्वश्च एकदमतते आसनहीपर जा वैदे | मौसी 
क पड़ा, वोरटी, “ देख तो मात एकदम ण्डा हो गया । दौ दिनसे 
कु खाया नदीं । कहीं जाना हो तो खाकर जाना चादिए्‌ 1 य्ह 
आनेपर भी यदी हार्त रहेगी £ कठ वडा जच्छ दिन है, नदी 
--नहाने जाना चादिए, पर अ क्व सेोगी ओर कव उ्हुगी [-- 
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"७८ अश्रपूणीका मन्दिर । 


कि उसका मछिन मुख ठेकर प्यार कर सौर कु धटे । ठेकिन कि 
हसे जय इन दगेकि साथ वे वातचीत करे | जल्दी जल्दी जन 
फरके ैटते समय उन्दने साशित्रीकी बगट्मे देखा कि एक युवती 
श्वेत षेल्र पदिन ओर्‌ ूखे वाठ वचेरे हए खड़ी है । कौन दै? क्या 
` यह वही सती है £ सत्परणी काठकी पुतलीकी तरह निश्वठ, नीर, 
--खडी हो रहीं । 








नवो परिच्छेद्‌ 1 
५ =>" ०द 

शरेश्वर अव फिर अपने अकेठे कमम पुस्तककि देस पे पदे 

अपना मरन वहनेकी चेष्टा करने खो । किन्तु दस नार उनकी 

इच्छा ओर मनका मेर नहीं मि । पश्चिमम जाकर उन्देनि निस 
तरसे जीवनका खाद्‌ पाया दै, उस्तकी याद उनके जीसे आज भी 
किसी तरह नहीं मूरती । पखर्कोकी देरीके मारे कारके तल्ते वोक्चसे 
ख्दे इए गर्पोकी तरह माम होते टै । पर इस कम्मे जो एक ठमा- 
नेवाटी शक्ति थी, वह अव्र न जाने कर्दः चटी गद है | उन्देनि कोटी. 
-चाछके यदौ जाकर अपनी देख भार्म काम करनिकी चे की, पर 
उसमे भीजी नही व्गा। रगँविके असामिर्योको जो जमीन अध वैटे- 
याम दी गई थी, उन्देनि उसकी पेदावार आदिका प्यैवेकषण करना 
, चाहा, असामिरयोको बुखकर प्रछताछ करनी भी आरम्भ के; पर 
-दो-ही दिनम उसके जी घवरा उठा | दाचार; तिना काम धन्धेके 
विशवशवर कभी नदी-तीर, कमी अमराई, कमी केद्यवाग, कमी -भेदान 
ओर कमी धाने देतोकी आरी-क्यारीमे मनमौजनौ पथिफकी तरह 
धूमा कसते । ओर ती तो कमी कमौ मौसीदीफे पास चा वैठते । 
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८० अन्नपू्णैका मन्दिर । 


सीर सपना पारा गनिवाले नहीं है| सुनती ह, भाजकठ हरि घर 
चेत गया दै, बही वीच वीच्मे आया करता दै 1”? 

विश्वेश्वरे दुःखित चित्तसे कहा; “ हरि | वह तो बह गया-िदरमे 
भिक गया । उस दिन रने देवा था कि वह ओर नरेन्ध जमीनदार-- 
बही जो दिष्टी साह्वका दामाद है--दोनो वड मौञमे पोरदोपर चक 
गौँवसे होकर जा रदे थे । हरिका वह सजीख ठठ गोत्रमरके खेगोकी 
नमम चह गया है] छिः उसके किसी अंगम ठ्ञा नहीं दै 1" 

सोभ क्या ज वेट | उसका ठट-वाट देखकर दी तोरोग 
कहते है किः भब उन ठेोगोका दुःख दाणि दूर्‌ हो गया 1» 

५ मौसी, त॒म एवाध दिन उनके घर क्यो नही जा आतीं १ 

अनधूर्णाने मनम बु सोचकर श्ँंसखाहटके साय कदा, “८ नही, 
सो तो सुकते नदीं होनिका । म सतीकी मेको यह नहीं दिखा सकती | 
अगर तुक्षसे हो सकेततोत्‌ ही जाकर उनकी खोज-खवर ठे मा|' 

केकिन व्रिश्ेश्वर सदनहीमे कोर उपाय नहीं निकार सके । इर्ये 
तो कोई सन्देह नदीं कि वे ोग क्म हैं लेकिन कैसे उनकी सहायता 
फी जाय, यदौ उनकी समहन नही भाता था । काटी ङ्का है, उसके 
द्वारा कोई काम करनेसे मण्डाफोड्‌ हो जायगा । यह ठीक नहीं । वहते 
कुछ सच विचारक विशवे्ने सिर भिया कि चाहे जैसे हो, सती 
खौर साधित्रीति इत बारेमे वर्तिं करनी होगी ओर उनसे सहायता 
ग्रहण करनेको कहना होगा । यदह संकस्प स्थिर करना तो सहज था, 
पर कारय्यमे परिणत करना वडा कलन दौ गया [ एक तौ वै स्यं 
हौ बहत बडे सकोची दै, दूसरे सती जीर साविति भेट होना भीः 


-आसाम्‌,वात नदीं है । 
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चुराये गौ वन रहते । किसी भर युद वोटते चाठते भौ नही, भटमन- 
साहतका जामा पहने रहते है, तव आज कैसे मद्यचा्ैजीके मकानपर 
जाधी देवीके सामने च्छे नार्थे पे हौ खग उनके इस एकाएक ` 
शदे दए रईैगकौ देकर मने श्या करेगे १ विश्ेपतः उन खेगेसि 
सक्रुचानेका ये कारण भी दै, वह उपमान वे मूटी येद ही रहेगी) 
दो पहरके सन्नि विशे सीतला-खानेक पास धूम रदे ये जीर 
अनमने रनकै कारण रह-रहकर परपठकी ट्टकती हद जठ्को चति 
ये । शीतका प्रथम सथर प्रकृतिकी देहम कंटकोद्गम कर्‌ रहा था । 
वशी बाधु्ेकि वागकी वगठते देखनेपर अगहनी धानके खेत भग- 
चती टस्मीके सुनहठे अथटकी तदह शोभा दे रदे थे! नारियच्के ऊचे 
अर सीधे पेड टेक भारते छक रहे ये ! फएटोकि खल्चसे केटेके 
शृकषोपर्‌ पक्षी कोखदठ कर रदे थे । दक्षिणवीं तरक रवै्कद़ी गवे 
गसतेपरही छकी पडती धी ] दोपह्की उदात्ती मिटी इई हवा 
यैक रमेमि प्रवे कर वीचवरीचमे मीठे सरसे करणामरौ चैसी 
यजा रही थी । विश्ेश्वरने निहार कर देखा कि श्री-सौन्द्य्य, आरा, 
खीर आनन्दे मरे वह॒ स्यान चित्रकारकी स्वच्छव्िकी भोति 
शञोभा दे रहा दै । चर्यो ओर मारना विष्णु-प्िया ल्दमीकी किष दृष 
दै | केवठवद्धी दूरी पर एक रुखे केरोवाटी मठिनव्सना ददद 
बालिका वड़ासा धड़ा च्वि उसके वोक्ञसे श्चकती इद धीरे धीरे 
शचवटी आ रही है । देखकर विशवश्वरक ओँखोसे सू टपक पडे 
याटिका निकट भा गई । विश्वेधर ववुपचाप दकेवकेते होकर खड़े 
हो रहे । उन्दं एसा साहस नहीं हा कि पुकार -बुल्ना तो दूर रहा 1 
उन्दं बहत ही संकोच माद्धम होने वगा । वे न्वाहते ये-कि सावी 
खन्द नदी देख पाती तो शच्छा या १ इस अवसाम उरं सममे देख 
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द्ध अष्रपूर्णाफा मन्दिर। 


यदी सुदधकटसे विश्वेश्वर शौर भी फोमठ स्वरसे वोठे, “ घरका नोन 
तेठ उन्दीकी कमाये चव्ता दैन ११ 

सावित्री चुप हो रही ! विशवश्वर समञ्चे फि वह्‌ असन्तुष्ट हौ गई। तव 
उन्होने संकोचं छोड दिया ओर जल्दीवै कहा, ¢ तुम कछ दूसरा मत 
समन्षो ! अपने मुहत्ट-दोठे, ग्र-नगरफे भादमिर्योका हाटचोठ सत्र 
खोग जानना चाहते ई, इसीते प्खता ह । इसमे फुछ रा नहीं मानना 
चाष । क्था त॒म भरे प्रछनेे नाराज हे गई?" 

चार हो, मृदुकण्ठसे साक्रि्रीने कहा , ^ नहीं | 

५८ तुम्हारे भाई रुपये देते ई  सपयोके त्रिना दुनियाक्रा काम नहीं 
गेठटता, इसीसे प्रता रहै । + 

धह, कभी कमी देते दै । ” 

५५ उसीसे सव ख्य चया जाता है, कोई कट तो नदीं हेता १ , 

सावित्री क्रमदाः अधीर हय गई, बोडी, “ नहीं ! अच्छाती अवरम 
चटतीरह| " 

५५ जरा ओर्‌ ठहर जायो । तम साफ़ साफ कुछ नही कहती } इतना 
संकोच क्यो क्री हो? भभी म टोका मारं दु-ससे क्यो 
नहीं कती £*” =. 

सतर यह ऊपर उटाकर भपनी सिर ओर वड़ी बड़ी ओखति उनकी 
ओर देखते इए कोधभरे खरसे सावित्री मोटी, ५४ क्या आप अपने घरका 
दारचाठ किससे कहते फिरते द £ इसीते युक्तसे मी श्छ रहै है £ याप 
क्या जानते नही कि ये सव वतिं किरती कहनेकी नहीं होती 

विशेश्वर वहत पे, पर चुप नदीं इए, वटे, सवते तो नहीं कते 
किरा चाहिए 1 पर यदि कोई शे तो उसते कहनेमे कया हज है १?” 

मदोः प्र कहने लम मीक्याहैर मै ज जाती ह| *' 
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८६ अक्षपूणीव मन्दिर \ 


सावित्री जीर मी विस्मित इई ! क्रीणक्गडते चोटी, ^ सो भै नही 
कह सकती ! मौ या जीजी जन | " 

५८ अच्छा तो यह्‌ कागज खयनी कि वेकतेपर मेती मैट चदा देना | 

यह कह कर विशवेश्वरने निकट आकर सावित्रीके फटे अचिरे न 
जनि कैसा एक कागजका टुकड़ा वैध दिया । सावित्री दिर होक योल 
“८ नही, नही, मु्षते यह काम नही हेगा ¡ आपकी देसी दी इच्छा हैत 
मकि जाकर दे आदृए। युस क्यों मुदिर्मं डरते है ! मुक्षसे दिया नहीं 
जायगा { आप खयं जाकर जौ कहना हो किए । कदिश्गा कि---" 

अपना काम साधकर विशवेश्वर सरक कर अलग हो गये भौर 
वोचे, «५ तुम दे तो दीजिये, पे जव्र वे भृशे चुटी तव भँ जाकर्‌ 
जो कहना होगा करहरा । म मेरा नाम ठे देना] जच्छा, अव्रधर्‌ 
जयौ; इतना वडा घडा स्थि च्यि क्डा कृष्ट होता होगा! अव 
विम्य मत करे, चरी जाम 1" । 

से इसना कह विश्वेश्वर दवा हे गये ! वके दे घर हौ जाकर्‌ 
उन्दोनि दम च्या । 

दूसरे दिन सवेरे ही किसी कामसे मौसीके निकट आनेपर उन्होने 
देखा कि साित्री एक ठोकरीमे प्ररु देनेके ल्प खईषै। मसरी षडे 
प्यारते उससे वतिं कर रदी रै । विशवेशवर्को देता माद्धम इमा मानो 
साग्नव्री उन्दीसि कुछ कहने आई है ! डेषिन वह कौनसी वात दै 
श्यद्‌ अपना शरु दुखद्ा रोने भाई होगी } इसके क्षिवा भौर ौन काम 
ह सकता है ? आनन्दसे उक दौकर विश्वेश्वर अपने कंम जाकर 
सये आनेकी राह दैखने खगे ! बुछ दी क्षण वाद्‌ उन्दने दैखा कि 
थोडे हरक्षिगार आर दन्दके कठ टेकर सावित्री उर्न्दीकि कमरेकी 
सप्र खा रही है 1 उन्दने समञ्च कि च्चे फते वड परेम है, इस टि 
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८८ सन्नपूणौका मन्दिर । 


८ सुनकर कष्ट होगा £ नही, कष्ट क्यो हीने गा; भ उनसे स्वं 
कटा | वे अउव्ह्यठेखेगी}" 

कोमठ-स्रसे सापित्री बोटी, जाप देता कभी न क्दे। जत्र 
यहिनने कह दियादहेकिर्मौ नहीं ठगी, तवर वे निश्वयदही नहा छे 
सकती । मँ वदहिनके कदे अनुसार ही चट्ती है } भाप अगर वैसा 
करगे तो मापको जीर भी कष्ट होगा । यप इते रख ठीजिए । भने 
तोक ही दिया था कि आजकल हम छेरगोको कोई अमाव महीं है] 

. सावित्री चरी गई । विशवैशवर मुग्ध होकर वीक वहीं वैठे रह्‌ गये । 


दसवां परिच्छेद । 
°< 

वृ जौर भके घरक गृहस्य जय काठ पाकर ददि दो जाते दै, तब 
कष्ये अतिरिक्त, अपने सम्भानके स्यारसे पैदा इए अभिमानके 
मारे ओर भी अधिक कष्ट पते है । अरस्य अच्छी रहनेपर जो मनुष्य 
दूसरेका उपकार त्रिना सेकोचके प्रहण कर छेता है, वही उपकार अवसा 
बिगड़ जानेपर उसे कटेजेमे तीरकी तरह चुभने ख्गता है । जिस 
बाते बड़ वेदना होती है उसपर आदमीका ध्यान भी बहुत रहता है । 
खग इस बआतको न समक्षकर इस भावके अहंकार करते दै । सचमुच 
यह अभिमान तो रै, विन्तु यह अभिमान मनुष्यके उपर नही, 
मगवाने ऊपर दै { 

जाडेकी रातकी मछिन छायाने धीरे धीरे दरिदरके अँगनमे प्रवेद 
किया । टिप पुताक्के विना रसेव तो षिक्कुक ही वकाम हो गया 
है। मकानकी दे जौँ तदह. निकठ अर दै, कही करीं छोना खण 
गया है । सारी वस्व ततिमती दद्िताका पर्य दे री दै । तेभी 
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५ मरा हीरा! देल तो जाके मे तेरे हाय वैर सर्दहो गये 
तत्ते जाडा नदीं च्गता £ इस समय तो विपिन दी उड़ाने नदी भाता 
है--घरपःर पहननेमे कौन देवता है १, 

ठेकिने वाटकने यह सवे समक्षाना बुज्ञाना नहीं सुना ¡ दाय पैर 
छुद्र भाग गया । सावित्री परान हो गई । उत समय जाहवीने 
धीर धीर माकर पुत्रको गोदे ठे चस्ते दपा ल्या भौर वे ऽसे 
घर्मं य्य चटी गृ । जवं पेछकर सावित्री किसी दरे कामको 
चटी गई-- सती सूखते हए वके नीचे वुपचाप खड़ी हो रदी । 

छेमी एक कहारिन दै । इन यर्गोको वह वहत मानती है; जो येः 
कहती हैँ सो करती है । इन ठोगोके काते इए सूत, रस्सी ओर क्रक 
फट ठेकर वही वाजास्मै जाकर वेचती है ओर उससे जो पैसे मिठते 
दै, उनसे चार दाठ मादि जल्दी चीजे खरीद्‌ कर टाती है | वह 
आप भी दुखिया है, इससे इन ठेरगोका दुःख भी उसने बेट छा 
ह] इसी छिर इन ऊगोकी गरीबीकी वात प्रयक्ष रूपसे कोई जानः 
नहीं सकता दै । 

माथेपर एक वडासा दौ व्यि छेमीने घरके भीतर आ पुकारा, 
४८ सती { ” उसकी आवाज सुनते काटी दौडता इमा बाहर आ बो; 
५८ जीजी) मिठाई ¡ ” 

५ छद मेया, उम्दारी पिठ खये विना मै कैसे रहती ! यद जे । 
यह कट्कर्‌ उसने मिठाई वाल्कके हाथमे दे दौ { बडे आनन्दसे 
५८ म] यह देख कता इमा वह घरके भीतर चदा गया । 

सती याकर वही खड़ी हई 1 मथेपरसे दौरा उत्ारर छेमी बोली 
«मरि जड़को तो म ण्ट गई] अरे कुछ आग वाग है ?" 

६८ नीं | 9 
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-९र अन्नपूणौका मन्दिर 1 


^ वर्तन-मेदि जवै ही क्वौ? जोदोएकर्हैवेभीनरहीतो 
काम ह चरना कठिन हो जायगा । नहीं जानती कि क्या हैनेत्राठा दै | 

सावि्रीने सव चीजे धरते भीतर ठ जाकर रख दीं । इसके वाद 
चह भीतरसे दो पके इए केठे उरई ओर ठीके हाथमे देकर वोले, 
४ बुभ } ये घरेके केटे है, खाकर देखो, वैसे रै 1" 

छम खिसियाकर बोडी, ५८ रहने दे, अपनी वहिन ओर मेक स्‌ 

रहने दे । दाय ¡ तरहमणका घर दुनियाकी सारी चीजे वञ्चित हो 
गया, इसङ्िए्‌ अव ये सव चीजें इनका आहारदो गई] क्य 
किया जाय |" 

५५ नहीं चभ ! तम ठे जाओ, जौर भी केठे ई 1» सतीने भी वड़ा 
अनुरोध किया । ाचार छैमी कु न वोटी ओर दोनो केरे जोर बालके 
धस्ते एक कण्डपर्‌ थोड़ीसी आग छे चटी गई । 

दूसरे दिन सवेरे काटी अपने किसी साथी उड्केके यँ खिचद्ी 
पकी देखकर घर आया जौर धूम मचाने ख्गा कि ५ मै खिचड़ी ही ` 
-खार्ँगा । ” 

साविन्री कातर कण्ठते थोटी, “रमौ } दाठतोदैनहीं।” सती 
-वोटी; “ काटी । हष मत कर, भ दिचड़ी पका देती ह|" 

आहारे समय हच्दीते रगा इमा भात देख पठे तो ज्डका 
-घोखेमे सागया, पीछे जब्र समञ्च गया तव सव फैक-पौककर रोने ओर 
-ऊधम मचाने खगा । यह देख सती वर्हि चुपचाप एक सोर खिसक 
गई ओर जादवी अपने स्वामीके सोनेकी जगहपर ओँचर्पे यह छिपा- 
कर सो रदी । केव सावित्री अपने ऊधमी मार्को मनाने जौर फुसबने्मे 
-छगी रदी; पर उसने किसी तरह नदीं माना ! बड़ देरतक रो-घोकर अन्तरम 
-वह सो गया। कदी जागनैपर फिर न रोने टे, इसटिए्‌ उसे किसीने उठाया 
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छ अृन्नपूणौका मन्द्र 1 


मात्ताकी देद्‌ छ्रुकर सती वोटी, “रमौ { रेरा ज्वरतोरोजदही 
द्योता दै, खाये भिना फितना दिन वचोगी £ जितना खाया जाय 
उतना ही खादयो { 7 
५८ नहीं वेदी भे नही खाजगी | 
सती षै कण्ठसे योटी, ८ इसके वाद्‌ तो कपाख्मे उपास लिखा 
-दी दै, फिर मे, पटर्हीसे क्यो मूलो मरती हो 1 
जाहबीको खचार होकर खानेकै टिएु जाना पड़ा । यथपि वे कुछ 
देखती सुनती नदी, तथापि ` मीत्‌ ही भीतर सव खर्‌ रखती दै ] वे 
समक्ष गई दै कि इस तरसे बहत दिन त्क चछ्ना कणन है । विषम 
चिन्ता कारण ही उन्दं प्रतिदिन ज्वर आ जाता है | 
धँ जो क थोड़ी वहत खानेकी चज थी ये दो ही दिनम खच 
हो गई | खानेवाञे चार चार ओर कमाई बु नदीं | समरे उत्ते 
ही काटी वोट, ^ मौ] मूख ट्गी है! खनको दे। 
यह्‌ उठा तो मौ कहता हमा; पर जाकर खडा हआ अपनी वहि- 
-नके पासं ! सती चुपचाप वैटी रदी; उसके हाय पैर काठ हो रदे ये। 
नाटक वोखा---“‹ जीजी, उ, क्या तू भात नहीं बनायगी £" 
सती नहीं उदी, यह देख वाठक मकि पास नाटिदो करने गया। सतीने , 
भ्रदु सरसे सावित्रीको ्श््य करके कहा--“देख तो सावित्री, घस 
योद वहत रूढ दै कि नही १ 
५“ नहीं जीजी । ” । 
५८ तवर तो आ तेरह दण्ड एकादशी है { साधित्री | कटीको क्या 
-खानेको द आज हाठ्का भी दिन नहीदै, नदीं तो छेमी घुभाकी 
-खोया वेच खनिकेः टिप देती । हाय अवरम क्या करमुः 
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#॥ अप्नपू्णीका मन्दिर । 


स्मये हाथमे ठे सातरित्री मृदु कण्ठसे वोली, ५ मैया, युद्धे माफ 
करो] म वड़ी इट ह! मेस छमा वहत खराब हो गया दै--" 
यह्‌ कदते कहते वह्‌ रोने यग । 

माद वोढा, ^ नहीं नही, रो मत] मै चठ, हो सका तो अगे 
मर्ानेमे भी आर्दगा } इत घरमे तो मुद्चसे खड़ा नदं रहय जाता 1” 

८ मति मेंट करके जाइयो । ” 

^ भेह कर्के क्या होगा 2 कह दीजिये फि भ याया था} 

हरि चख गया । सावित्री वोटी--*« जीजी उठ । मै छेमी बुमाको 
दुख काती द | वह वाजारसे सौदा ला देगी ! » 

सती उठ खड़ी हरे । चोटी, ५ अच्छा उरती द| देख सावित्री 
अपनेकी अपेक्षा तो पराया ही अच्छा है; पर खज परायते ही ख्गतीः 
है, भपनेसे नही | 

सती भव कु दिनके छ्ए निधिन्त हो गई । इन्दं ककी परा 
न यी--पेसे वैते कटको तो वे कुक समक्षती ही न थी; परददौ जव 
कमी उसका प्राणघातक ख्प दिखाई देता था, तभी ये उत्ते ( कटको ) 
अनुभव कती थीं । जितनी मेहनत-मशक्षत हो सके वे करनेको तैयार 
रहती थी मौर जो कुछ साग-माजी मिरु जाय रसे दी वे वड़ी प्रसन्न 
ताके साय स््ीकार करती थीं। 

इस वार इन लोगोने पाट जौर रुद कुछ अधिक परिमाणमे खरीद 
दी} मिठे हए" स्प्ोका अधिकांश उन्दनि इसमे ठगा दिया---ईसकें 
सिवाय जिन चीजोके विना खाना पीना चलना कठिन था, केवल वै 
ही खरीद गई । कृरीपदके फटे कुरतेकौ वात उन्दे भटी नहीं थी, 
इख टिए एक बुरता भी उसके टिए्‌ खरीद च्या गया 1 दुसरे दिन 
वदे समरे छेमी आई जौर सत्स वोटी-* आज वाब छोगेवेः घर्‌ सागः 
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९८ अन्नपूणाका मन्दिर । 


--- वाति काटकर सती धोटी-"४ ये सव्र वतिं येद दे मौर तचे क्या 
होगयाहै सो कद{ अव तेरे दपर भै वैसी ही नहीं देखती 1 . 

तरू मे ही बात्त ठत दे जर भ तेरा ह देखती ह| सचमुच 
सती, तू जैसी पडे थी वैसी ही सव मी दः प्रते यह वेप दैखकर 
मुदे भविं वन्द्‌ कर ठेनेकी इच्छ होती है । वहिन, कित पाप ते 
यद्रा इई?” सतीके गठे गकर कमयने उसके अचलम अपना 
ह छिपा छया | सती चुपवाप पत्थरकी मूषिकी तरह वैदी रदी 1 
थोड़ी दैरकै वाद कमठाने ऊपरको सिर उगया । सती वोटी-“* इ 
पसक महीने उन्होने तज्ञ वैस आने दिया ९ 

५ इधर दौ वरस्ते भ नहीं आ थी, देखनेके ट्र रेरे प्रण 
च्याष्कुर हो रहे थ, इसीसे चटी आई । इसके सिवाय भे आरै चदे 
जार, सव मेरे आने-जानेमे रोक-टोक करनाल दी कौन है ₹" 

५ क्य १ सौर तेरे खामी 2? 

कमदय कुछ दैसने दग । वह दसी सतीको बहुत करणाजनक 
मादरम इर । 

कमटा द्कर बोटी) ^ ल्वमी? मँ उनकी कौनरद्जौ वै सुत्ने 
वेगे, भेरी खोज. करेगे £ वदिन, छी ती कर्की माल दै । जरह 
आसी इद, उतार कर फक दी । हम ठोर्गोका कै दिन आदर होता है 

सती ्षिर नीचा किये वैढठी रही ¡ कमला कहती गई“ वदिन, 
तू दुनियाका उछ स्थाद्‌ नहीं जानती, सो यहं एक तदहसे अच्छ 
ही दै। पर सी! यह जलनं वदी भारी है ¡ इस समय भेरी परी 
दरा प्रायः एकसी है । केव दुःख भोगनेके ही दिए भगवानूने 
वि्योको प्रजा है । सख उनके दिषु बनाया ही नहीं गया भान 
वे उसकी दि मी नहीं रखती 
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आगे तोवद, पर स्क गये भौर धीरे एक वार सैखार फर वु 
दूतस्ततः करके वोठे, “ सती, तुम्हारा माई खता हँ । अर 
तुमे छु क्तो कोई हर्ज तो नही ६१ 

उसने श्रु जयाय महीं दिया } विरक्ति, खजा, भय ओर इसी 
श्रकारेकेे अनेक भाव एफ साय ही उसके हृदयम उयल-पुथठ सचाने 
खगे} विश्वेश्वर फिर वोडे, “ बहिम्येः साय बातचीत करनेरमे तो 
कोई दोप नहीं दे)" 

सती वदे कषस जल्दीके साय वोटी, ^ क्या कहिएगा, जददी 
फदर 1 † 

विश्ेशवर मृदुकण्टसे योठे, भने तुम्हारी मैकी सेवा षु भट 
मेजी थी, तुमने उसे छ क्यो दिया १» 

५ जरूरत नही धी, इसीसे लोटा दिया 1 > 

५ जरत हो चाहे नही, पर सती, यदि कोई स्नेह या भक्तिसे 
कोई चीज किसीके पास भेजे तो उसे क्रया ठौदा देना चादिए १ 

सती तीव्रे कण्ठे वोखी; ^ जो छेनेययक है वे छे सक्ते है, क्यो 
कि उनके पास किसी प्रकारकी कमी नदी रहती । ओर्‌ जर्हतक 
जानती द वैते ठोगेकरि पास आप इसं प्रकारकी भेट भेजते भी नहीं 
हेगि । हम ेर्गोको गरीब जानकर ही आपने सहायता मेजी थी । हम 
लोग गरव है सही प्र जव तक अपने आपृ ख्यं चटा सवै, तव 
तक वृसेरकी दी इई भीख क्यो ठे १” 

विश्वश्वर बड़ी देरतकं चुप रहे; फिर सतीको चडी जाती देख रेषे 
प गदे घोडे, ५ मुके माफ़ को भने तम यर्गोको भीख नहीं दी 
धी | शिश्वा करो, मै--रभैने केवर तुम खर्मोको स्नेद--" । 
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ग्यारदवों परिच्छद्‌ ! 
पम ०्् 
माः महीना तो जाहू्वीनि किसी तरह मरते जीते काट विया, 
टेकिन फाल्गुन ट्गते ही उन्हं चारपा्की शरण केनी पडी } 

एक तो बीमार, दूसरे कडकेका जाडा; ये सदीं वदीति न कर सकी । 
माताका रसा निर्जीव भाव देखकर सतीकी अंँखेकि अगि अधे 
छागया। 

दखरिके घर्मे चिकित्सा क्याद्ये? तो भी सामर्यै भर चिकित्सा 
हने ठगी । उक्टरने फीस ओर दवाके दामका विल मेजा | सतीन 
परिश्रम करके जो कुछ थोड़ी बहुत जमापरूनी एकी कौ थी बह स्व 
इस विल्मे प्री हो गई । अव फिर दारिदय-राने भाकर उस परिवा- 
रको प्रसर छिया । जाव वार वार मपनी ठ्डविर्योको मना करती थी- 
५ अगर अच्छा होना होगा तो मै यों दही अच्छी हौ जाऊंगी, तेम सब 
इस अवस्था कयो इतना ख्यं करतीं हो १? समय समय पर बे अपने 
घरका हाट प्रती थी भौर किसीको कोई कष्ट तो नहीं है यह जानना 
च्वाहती थीं । सती कह देती थी-“‹ मौ ¡ तुम इतना सोच मत करी । 
दसा क्योगी तो रोग ्रेगा । जिस तरह आजतक दिनि कटे, वेस 
हीञआगेमी कट जायैगे] मैया जरा आये कि अमाव दृ मा 
ह+ दो एक दिन कुक कण होगा तो हम सव्र भोग टेगी ] ” चिन्तित 
होपर जायने कहा “ तव हरिके पास खवर भेजो ] ”” 

५४ खबर मेजी है, दो दिने वे आ जर्यैगे | 

सतीने मसि यह नदीं कहा कि जिस आदमीको उसने हरिके पास 
मेजाथाटसे हरिने गाटी देकर खदेड़ दिया दै ¡ वद दिनपर दिन 
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५५ बु नही, वड़ा खरा सपना देखा दे, ्सीये जी धतडा रद्य 
है) जरा छातीपर्‌ हाय तो फेर} 

सती माताकी छतीप्र हाय फेरने छगी । कन्याके सूखे इए उदास 
चेहेरेकी भीर देखकर जाहवी चोटी“ बेदी ¡ विपर्तिसे अधीर मत 
सोना । ! सपर दिन नाहि वरावर जात । ' भिपत्ति पड्नेपर भगवा- 
नको गुहराजो; वे दी विपत्ते उविगे । “ 

सती क्षीणकण्ठै वोटी--“भयह वाते इस समय क्यो कहती ह भ?" 

^ न्‌ जनि श्यो प्राणे भीतर्‌ एक भजीव तरहकी हख्चट मच 
रहीदै।? 

सावित्रीकी नीद खुल गई } वह कुछ देरतक मकि पेरोकि निकट 
वैष्कर घरका काम करनेके टि चटी गई { जाग कर उठने एर 
काटी पहे तो सकने गया, प्लत फिर थोडी ह दरम भकर वोा- 
५८ वहिन { क्या खाँ £ भूख ठगी है । “ 

क्के खर्चमेसे थोडेसे चाय वचे ये-सतीने उन्दे अपनी तवी- 
यत अच्छी न होमेका वह्मना करके भाईके व्रि र चोडा था । उन्दी 
चरको भून कर ओर उनमे थोड़ासा नमक मिव्यकर उसने भारईकी 
दे दिया | उन्हं काटी छोटीसी उमे रख खति खत वाहरं चस 
गया | सतीने माता प्रूछा-“ मौ ठर भूख ची है ! " 

६६ नहीं | 9 

५ नह क्यो 2 जरूर छ्गी दै । उलो, यैह क्य धोकर कदा 
वदछ्कर कुछ खख { 

जहीम एकः वार्‌ कन्याकै रदी सोर देखकर कोर स्वरसे कंटा- 
न्प्वेटी | मतो किसी न कित्ती तरह जीरैगी ही, ये कठिन प्राण सह 
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चे करके उसने जना हेश सभाया मौर उस चिदरीको आदिते अन्त 
तक पढ़े डाटा } चिद्रीका छिलनेवालय उसकी सखी कमलका घ्वामी~' 
नन्धनाय जमीन्दार-था ! उसमे वदी भ्रट भापामे भ वाते ट्वी इई 
थीं । इन लोगोके दुःखम गहरी सहानुभूति रिखटाते इए उसने छिला 
थाकिं जगर मेरी वात मानखोगीतो तुम लोगोके सव दुःखदे 
जर्यैगे । क्रोध, दुःख जौर श्रणासे सतीन उस च्रीको दुक दुक कर ` 
फक दिया भौर वह फिरसे दुवारा स्नान करने चटी गई । लैत कौ 
वड भपवित्र वस्तु छ गर हो; वैसे अपनेको पुतरपाठसे अपवित्र मानकर ' 
उसने कई इयकिर्यो ठाई । धर आने पर सावित्रीने प्रढा-“८ वहिन | 
फिरसे नहाने गष धी १ क्या कोई चीज पैरतठे पड़ गई थी ?" 
५५ ह { » इतके वाद वह सावित्रीसे बोली“ मेदी तवीवत यच्छी 
नहीं माद्धम शती; इस ट्र भ थोड़ी देर सोर्छँगी 1 » 
सावित्री यह उदास क्रिये वोयी--“ जीजी | कटीको खनेकं च् 
क्यादी १" 
५८ दूध-थोड्त्ता तू पी ठे, योडा उसे दे देना । ” । 
कपडे उतार, सूल वल्ल पदिन, एक धरम जा, सताने भीतेः 
किवाड़ वन्द्‌ कर स्यि । सचयुचं उसकी देहे यडा दरद्‌ हो रहा था, 
वदी तकलीफ माद्धम हेती धी, भौर्वोपर मी थकविटदछछारही थी, 
इत ठि टेठते ही नीद भा गई । नीद क्या आई, मानो थोड़ी देरके 
ल्प उसने सारी ज्ञेशटोसे छुटकारा पा ठ्या ¡ जव उसकी नीद ददी 
तवर सुना कि मातके वदे दूध एाकर काटी ख्ठ गया भौर दूध" 
कक्कर रो राह, साय दही साय सावित्री भीरो रही है ।' सती 
कानेमिं सटी शख्कर पत्थरकी मूर्विकी तष्ट पडी रह गई 1 “ˆ ““ 
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अनी ६1 सव्र कुछ समक्न कर भी वह पयुप छे रही क्योकि इस 
राक्षसीसे युद्ध करके वह वटू हैरान हदो गई थी अव जीर मधिकं मही 
गृह्ञ सकती थी । इन दिनों खाने-पनकी चिन्ता जव बु कम इई, 
तव जीर ओर वाति सोचने छमी । प्र जान पडता दै क्रि उत्फे 
भाग्पमे भाग्यदेवताने मुद्र भरफे टि भी निथिन्त रहना नदी षा 
था | सहा एक दिन तारापुरकी कोटीके युनीमने २००) अतट जीर 
उक सुदु तकाजा भेजा । कहेटवा भेजा कि यदि स्पा दीघर ही 
न चुकाया जायगा ती घट्‌-दवार नीखम करा छया जायगा 

उस दिन जावे शय्या छोडकर उठा नही नाता था; परु ्रिना 
उनके लाये कन्याये कुछ खार्थगी नरह, यह जानकर वे उटीं ओर दो 
चार्‌ कौर खाकर सो रही । घुरी बुरी चिन्ता्ओके मरि उरं जाड 
दैकर्‌ ज्यर्‌ चद्‌ भाया } सावित्री तो उदासर ह्‌ किये हए मातकि निकट 
वैढी रही, पर सतीसे वैा न गया--उसने एक ट्टे से कम्मे नाक 
दयार बन्द कर ल्वा । पर क्या सैनेके टिप {-- 

महीं । बह सोच रही थी कि यह सव विडम्बना किसके ण्ट दै? 
यह सर्वनाश तो सर्गेकि पेटके पे नहीं इआ है! इञ है, सिफं 
भरे कारण ! मेर ही सुख-खच्छन्दत्ताके ट्ष तो माता-पिता इस प्रकार 
आश्वयहीन दो गये | मुले दी सुखी करमेके लिए ती वे इस फेरमे पडे । 
अथे इस विपत्ति हम लोगो कौन. ढाढस वैधायगा ! मेँ किससे जाकर 
वरर कि दम दीन भि्र्कोका छः सौ रुपये देकर हमार कण उका 
दो। क्या दसा फो दयाद्ध धर्म्मा दै? सगरहोभीततो भौन रेसी 
निर्न है जी उससे जाकर यह वात के ! सती सोचने ठगी करि 
चष्नेका काम ही क्या है} जिघ्र सहायता देनी दमी वह ख्यं 
-आदर सहायता दे जायगा ! छिः ] चिः} } पिकार है देते जीवनको } 


५ ‰ (2 & ¢ (< १८८ &= छ (५ 
> यार 12142 ५ ©६॥०॥8 6 गः 9 ० > 
५ [६ । ।ब्द्‌/ [= 95 ६ 
थ ध 2 = 906 येष € ४ (@ ८ । द (थ 1 
य सा ८ & टि 2 8 1 प» ५ भ अः 
| 12 १] 0108. (58 (2 {२४ 
9४ । (०५ (८ 128 श २ =“ 1 ६५६ &६ 
। ३४४ ४ 
ॐ धानान् 96 ०५० ©= [> 2 ह ५ > । ३ 12४ 
कूर ४ पथु {हणाथ । (22 29 38 भे &8 
1039 (> (८2 ६९ £ (> 2५128 18 > २५२५६ 
८ ८४ ५ शर 4५2 4 & । २ 90 शयु 2 ह + 
५५ (८ § ¢ 1 पए २ &६ 8 4८ ८ । ३ = ॥॥ ३ ।०६ 
४८४ १) (6 (6/४ ४ ९०६ 128 && । ¶ > € (4४ 
२५९ 198 > 2893 । ३ 10४ > 4 40 ह 9» 8 ।यगु 
० ५ 4 ५ । 2 दध्यु {> 12 2८ 1५९8 > 
„ (3 2 9 २ हे [= {00 {४ 4 ॥५ > &2े 
० ० ७५ । ३ 23 ४ ध्व रघ [८ ¢: ॥४ 
पष २४ पर फन द पे कोट र्थि ये णे 
५ एव 9 शः & ३ ४ 
येष गयाः एम } पणार य ] पत), न धा 
1 ३ < = भु ८ =] एषेः प 
क (3 ‰ शः श्वा (यन्धि > पयाय > 1 


-ष्ण्डे ` । उह््सु) थः 


११० अघ्नपूणौका मन्दिर 1 


¢ नही-नरही-यह क्या वेवकूफकी तरह वाते करती हौ ! सुना था 
पि तुम बडी बुद्धिमती दो! हाथकी ठक्ीको पेरसै कर्यो इकरा रही 
हये | सारी विपत्तियेपि चदय पाकर तुम रानी वन करे र्हौगी ! घना 
है कि कठ तुम्हारा मकान कुरी होनेवाठा है] तव तुम सव कँ 
ज्ाओगी £ मेरी वात मान छो, तो तुम्हारी मै, वदने, माई, किसको 
कोद कष्ट न हनि पायगा 

सती पानीमें खड़ी खड़ी थर थर कौप री थी } उसे एता मदम 
होता था, मानौ साक्चात्‌ यमराज नन्दक रूपमे उसके सामने खडा 
है! पापीने फिर कहा, “ वोरो, क्या कहती हो ! मौ, वहन, माई 
सवको ठेकर राद राह भीख मगना अच्छा है-सयका भूखो मर्‌ जाना 
अच्छादै, या भेरी कतपर राजी होना जच्छाहै 

सतीने दोन हाधोसे अपना मुँह दैक च्या । नेत्द्रने देखा कि 
उसी दवा धरि धीरे असर कर रही है । वह वड़े उत्तादसे फर 
बोख, “५ मुक्च हरिसे तुम खेरगोका सब हाक चार मिलता रहता दे । 
जिस दिनसे मैने व॒द देखा है, उसी दिनसे तुम्हारा नाम मेरी जप- 
-माटा हो गया है । अवस्था अच्छी रहनेते तुम लोग किंसीका दिया 
छु नही ठेती थी, इसीसे अवतक वु कहनैका साहस नदीं इमा । 
सगर तुम मेरी होना कवू कर खो, तो सच जानो तुम्हारे सारि कष्ट 
दू हो जयैगे । इस विपत्तिम पड़ी ह, वतटाओ न क्तिनि स्पर्योकी 
आवद्यकता है ! म अमी देनेको तेय्पार ह] 

सती ग्रिडगिडा कर बोखी, “ तुम यर्हसे जायो-जद्दी चरे जाओ, 
महीं तो भै पानी इव मरूणी 1"? 

५ उच्छा तो सव्र म चख्ता ह| क्या कठ फिर इसी वक्त आर ६ 
व, बडे जोरकी अधी माया चाहती है 1 जज, घर चटी जानो 1" 
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यह सुनकर जाद्वीने दर्द-मरी आदह वीची । 

भोरकी जाहवीने सावि््रीसे कदा, “ अधीते सव माम गिरे 
ह । यै आम ओौर वेठेके क्र विश्ठेधरकी मीसीको ती दै जा, वेदी 1* 

आम दैकर अने पर सावित्रीने कहा, ^ मौ | वै भक्षय तृतीयाकौ 
ग॑गास्नान कनेक ठिए जार्येगी । कहती धी कि सगर तुम्हारी मेक 
तवीपत्त ठीके, तोप तुम्हरी मौ अथवा वहिनको अपने संगदठे 
जर्खेगी 1 मौ } वे मेदा वड़ा सत्कार करती है भौर डे प्यारसे वोर 
। सुन्नेती वङौ ठज टगती है] » 

ज्वी चुप हो रदी । सतीने भौ सिकोड़ लीं । 


वारद्गो परिच्केद्‌ । 


666 5ॐ- 

ह दिनो विश्वेश्वरे कोटीके साथ कारोवार करना चन्द कर दिया 

है। इसका कारण यही है कि उम ठोगोते इनके त्रिचार नही 
मिठते । कोठीका साक्षा छौड देने प्र इन्टोने धान भौर ग्छेकी आदत 
कर ठी रै भौर वहुतसी जायदाद खरीद कर अपना कारोवार ओर भी 
वदा छिया है | इतके सिवा उन्न एरास डँगाकी जरे करई अच्छे 
अच्छे जुलक्िको बुखकर अपने यद्य वसाया है भौर अव वे उनसे 
कपड़े चुनधाने खे दै 1 ये जुलहि बहुत अच्छा कपड्धा तैयार कसते 
दै! इनके षनाये इए कपर्डोकी कटकत्तेमे एक अच्छी दूकान खो 
दो गरे, जो अच्छे मुने चटती दै } इन्दी सम फाम-कानेमिं 
यै वरबर खमे रहते ई । स्पयेकी आमदनीके ठि ही यह स्व काम 
दौल्यया गया दै, काश्य विना च्पयेके पश्िममे जकर टोकपएकात्कः 


कार्य्यं कैसे किया जायगा ¡ 
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विगैश्वर जौ कुछ न वोठे ] अनमनेसे दोकर्‌ भौजन करके सेनेके 
कमरेमे चे गये । न जाने कौनसी समस्याकी मीमांसा करनेमे उनका 
मनं इधर उधर भटकने ठ्गा । 

सननधूर्णाने कदा,  वचिरग्मे तेठ नहीं है { उसे उगकर ठा दे, 
तो तेड देकर जला दू। 

५ नै सोता द अव रोशनीकी जस्ूरत नहीं है । ” यह कह कर 
विश्वेश्वर पडे रदे । वै जिस कठिने तर्क्मे ठे इए ये उते उन्दोनि ‹ जसं- 
मब › समक्षकर चित्तसे दूर कर दिया ओद माधेके नीचे तकिया रखकर 
निद्ाकी आराधनामें मन ख्गाया । सवेरे दाय मह धोनेके वाद उन्दने 
इसका निश्वय कर्‌ लिया किं पदठे क्या करना चादिषु । फिर एक्बार 
तपित नेत्रे उन पुस्तकंकि ठेरकी खोर देखा जन वे माजकाठ छरुत भी 
नहीं है । उसी समय उन्द यह देखकर बड़ा आश्रयं इमा कि एक 
जँगरेजी दद्ौनशाल्चफो किसीने संसत साहित्यप्रन्धके ऊपर छाकर 
रख दिया दे 1 ५ यह काम भरे हायका कदापि नी हो सकता । मौसी 
भी इत धरम कभी नहीं आरती । पुस्तककी ऊउपरवादध जिद्द॒मी 
छु उठी इई है । मादम होता दै, कोई चीज इसके भीतर छिपाई 
इई दै । " जिष्दं खोटे दी उन्दोनि दैखा एक चरी रक्खी दहै ओर 
उसके ऊपरके भक्षरोकी ठिखावट कलिय जैसी हैः-- 

५६ पत्र पू्ैचे विद्धेश्वर वादृकी सेकार्मे 1? 

यह्‌ क्या? यह चिद्टी कितने ट्वी ? विशवश्वरे जल्दी जद्दी 
लिफासा खोखा; इछ सतर पद्ते दौ उनम्छा विस्मय वदने टगा मौर 
जाना प्रकारकी भावना चित्त चठ दो उठा { दु परङृतिष्य 
होते ही वे उप छ्यरूसे पने कमे । 
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देखकफर जैसा अर्थ निकाठ ठेते है बही आपने भी निकाट घ्र 
होगा । परन्तु क्या मापने त्रिचार कर देखा है कि एक भटे घर्की 
ठड़कीके छिए यह कार्यं संभवदै या नदी] 


५ गँ यह पत्र अपनी निर्दोपिताका प्रमाण दैनेकै ट्ष नहीं प्वि 
रही ह । म दोषी ह । सच्च ही म उत पापीके प्रोमने पद गई 
ह| जव मेरी शक्ति न्हीटै कि य इत प्रयोभनसे अपनेकौो क्च 
स्य । ठेकिन सुनिए, भने उते छका दिया है-उसक्षी प्रतारणा कौ 
है । नहीं नही, यह श्रतारणा कैसे इ ? उसने जो चहा थाने तै 
उसे उससे भी अधिक देनेका विचार क्या है| उसने केवल देह 
चौही थी, पर भैनि उसे अपनी आत्माका दान कर दिया दै । बहुत 
हेता तो वह मेरा एक जन्म अपवित्र करता, नट करता, पर मैने छत 
मूर्मिमान्‌ नरकके द्वारपाछ्के पैरो पर अपना जन्म-जन्मान्तर, इहकाट- 
परकाठ, स्वर्म-म्यं सव बु दान कर दिया है! तवे कैसे कहा जा 
सकता है कि मनि उसकी प्रतारणा की? 


५४ अव साफ साफ़ खौठकर कहती हई-वह सु यत रुपया देन 
चाहता था । तुमने जितत दिन उसे देखा था, उसके वाद्‌ परसो नि 
दिन चेँदपुर-कोटीके महाजनीनि आकर द्वारपर नो्सि च्ठका दि 
कि तीन दिनम घर चेड कर चरे जाना होगा, उस दिन-दो पहर 
षट्‌ किर भाया | डरे पैरोपर उसने हजार रुपयेके नोट रख दिये ओर 
भने षे ठ च्वि { आन रातको वह घाटपर माकर परिठेगा ओर 
, उसके साथ माग जागी, यही निश्चय हा दै । सौ मँ चटी-आन 
जरर ही चटी नाङगी,-रेकिन , उ्तके पातत नरही,-भौर ही एक 
पुसपके पास्त । , , ४ ८ 
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शासे उत्तके चेह पर दती दया गहै मैने उसे वहत दिने इना 
प्रसगे नदीं देखा । बह वेचारी नहीं जानती कि यह सपया उसकी 
वहिनवेः कठ्जैका खल्‌ दै ! दखर करे, उसे अपनी वहिनके मलेका 
शीकनहो। 

4४ तुम कदौगे कि इव एकाएक म इई पिपत्तिकी खर सुपे कयो 
नदी यह वाते तुम कह सकते हो, वरयो कि दुम वदे दयां ो। 
तुम कई वार हम अनार्थोपर दया कले सवि हो भौर दया की 
भीदैः पर अव जीर नहीं चादिए्‌ | वही वहत हा--उतना ही भर 
कटेजेमे तीरवी तरह चुमा इभ है । मै भौर सधक कणका भार 
नहीं दाना चाहती । 

“र॑ वहत वाते ठ्लिना चाहती यी-चिखीं भी बवहुतसी वर्ते 
किन्तु सभी सौरभी कई वर्ति वाकी है! उन्दं छिखकर अपना 
वक्तव्यं समाप्त कर्दैगी । तदे याद होगा कि एक वार तुम रुपे देक 
दया दिखने आये ये, छेक्षिनभेनेवे स्पये नही ल्थिथे। क्या 
सचमुच तुम सम्षते हो कि हम सखि उस्र समय कोई जरूरत 
नहीं धी ? नदी, सौ वातत नदीं है। कन्ति तुम दमोरे कौनये, जो 
तम्हारी दया हम स्वीकार कर ठेते 

५ तुम्हे तो याद ही होगा, अगर तुम चाहते तो सुने सव वुछदे 
सकत थे | परसो नदीं करके तुम दम छेर्गोकौ गरीबी देख कर दथा 
दिखनि मायि 1 फिर म्हारी उस दयाको हम खेग क्यो प्रहण करं १ 
मै आज अभिमानपूवक कहती रह-पदी प्य ओर अन्तिम मवसर 
है जवकि्ैने यह वात अपने महसे निकाटी हैम ठन्दारी छी 
होनेके सर्वथा अयोग्य नहीं थी । तो भी तुमने मृते प्रदण नदीं किया । 
यदि भौर किसीको ग्रहण कर ठेते, ती भ समहती कि तममे सनेटका 
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८ यह कमी सीचना भौ नहीं कि वूसरेदी पतनी जीर विधवा हेकर 
मने पर-पुरपकी ओर चित्त चटाया ¡ भ दिनदूकी वडव ह | चे 
जितनाक्णटहोतोभी हम हिन्दू धिर्यौ भपनको दो ही चर दिर 
अपनी ऋस्याके अनुवरू वना खेती ई । तदार मौसीकी वातते मुस 
सरला वाछिकाके चित्ते जो आशा जाग उढी थी, उत्ते क मदी 
नैके भीतर ही, मनि दूर्‌ कर दिया था। अगर हौ सकता तो कमगकी 
तरह (क्या वह चात व॒म्दं याद आती है?) मे मी सुखसम्प 
पड़कर उसीके समान सवर कुछ भूठ जती । टेक्षिन भगवरामने भे. 
वर्मे वह नी च्छा था । ददिताके पापाण-फठकपर तुदाव 
दयप्र सूरि संकित हो जाया करती थी; ठेकिन मँ उसे वरर 
सेधिरेमे ही छिपाती रदी ह! आज तुसे स्य कहती किमे 
सवयं भी उत मूर्हिको बाहर निकाटकर कमी नदीं देखा { देखनेका 
अवप्तर भ) न था ] परन्तु आज वह अवसर मिख गया दै | भाज 
जीर को$ काम नहीं है-भं मव विश्राम कर्मी । इसी टिएु मदम 
दता दै कि तुम मेरे सम्मुख आकर खदे हो गये हो । 

¢ भते मनम सोचा था कि पिम्दं बहत कड़ी कड वर्ति दिली, 
तुमपर खष् क्रोध प्रकारा कर्मी, ठेकिन न जाने क्यो आज वे सव 
माव आपसे अपप मेरे मन्ते दूर हो रहे है । संसारके किसी आदमी- 
पर मेरा यु दावा नदी, किसीपर छु व्रौध-क्षोम नही, किन्त 
तुम्दारे सम्बन्धे क्यो मेरे मेम इततमा अभिमान पैदा हो गया धा, 
सोम नदीं कह सकती 1 

५ आज मेरे मनम किसी प्रकारका अभिमान नहीं है ! भ समक्षती 
कि ने यह अन्याय किया दै, जो तुमसे सहायता नदीं दी । कया 
वुम्दरि ऊपर सुश्च कोध करना चाहिए था प्रजो कर खुकी सौ क्‌ 
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५; अश्नपूर्णाफा मदिर 1 


सनषूरणाने घरक मीतर प्रेय फरफे कहा, “प्रि ) तु. परमि है? 
ते वका मी गुद दाठ-चठ सुना टै १ » । 

५ ही, सनाद} 

¢तोभीतू जव्रत्कषड़ाहीष्टै१जा जल्दी दौदजा। मी 
खपाय हो सक्ताटै। » 

५ कैसा उपाय ? 

५ अभीतो कहता था कि सुना टै] क्या सुना है १ रामरोकका 
मकान महाजनने दखल कर च्वि रै । भाज तीन दिनि इए, उन 
छोगेनि नोय्सि दिया धा। दुरभौग्यकी बातत कि घरपर नहीथी) 
एक गिभ रहनेष्र मी इन यरगोका घर इतना दूर है कि कर ससक 
घरपर आ गई तो भी युन फो खवरन मिटी { रामधनकी मँजमी 
देखकर साई है कि महाजन शौर उसके प्यादौने धर वेर ल्या है । 
थोड़ी ही देर वे सवक हाथ प्रकड्कर धरसे निकाठ देगे मौर तवर वे 
वचारी गटीगली मारी फिरेगी । जा; जल्द जा, म भी चलती द्र । पहटे 
तू पर्व कर उन लोगोको तेकतोटठे]" 

विशवश्वलने अलि फाडकर देखा कि भीसीकी ओंवोपते क्षरन्नर प. 
बह द्द) उनकी भी जँ मर आई, सोचा ायद जानने जव 
मी. कोई उमाय हो जाय | अत्र भी शायद सती वचा जा सके। 
विश्वेश्वर सिरपर्‌ पैर रखकर दौडे । 

उन्दने जाकर देख, मद््र्यजीके द्रवाजेपर पर्िर्योदी भारी 
मी र्गी है ! महाजन बीर ध्यादै घरमे घुसनेका योग कर रे है । 
भीते रेमेकी मावाज आ रदी ै। दु पदधप्ियेकि आनन्दफा 

ठिकाना नही दै। वे करदे दै कि जिनका अहेकार इतना वडा है 
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१२४ अद्रपुपौकः मन्दिर । 


ङु देर वाद तो सप दी छोड़ दी | जमी मुने थोडी देर कठ- 
जते ठगये रहने दे । ” 


८ | गहू विनरेश्वर। सु्चे एक वार दैखनेदौ 1 यदिञव भी 
बचाई जा सकती हो तो-” जा्वीने ओसि फाङ्कर देखा ओर्‌ तव 
वे मौर भी गिड्गिडाकर वोट, ^ कौन है वेदा? भिद] तमक्या 
भेरी सतीको शरण देनेके ठ्एुञयिहो १? आज क्या मेरी सतीका 
विवाद दै? क्या भने उसका वृके स्य विवाह नहीं फियाथाः 
क्या मेरी सतीं जहर खाकर नही भेरी १ तवर क्या मने सपना देखा 
है £ जाओ बेटा, आभो । 


विन्धेश्वरने जाहरीको कदे कषटसे एक ओर हटाकर दैला-सती 
दोनों हास ह छपाये उव्टी पदी है । उसे द्रुनेका न्दं सदा 
साहस नदीं इ! } वह न जाने किस महा-चिन्तरमे निमप्न थी-किस 
योगकी समाधिम सीद थी-उस समाधिका भंग करनेसे अपराधीकौ 
-मानो भस्मीभूत होना पदेगा { विश्श्वरका संकोच देख सावित्री 
उठकर आई ओर दोनो हायति सतीको पकड़कर उसकी करट 
ेदरकर रषे कण्ठते बोखी, “* देखिए-देख दीनिए्‌, अय कृ अशा 
मरोसा नहीं है । जीजी तो वहत देरकी चट वसती 1 "” 
तो.भी विशवश्वर्को रसा माम तरा था मानों सती अवेभी 
जीती दै । उरन्देनि उसकी शीत नाके पास ठगी ठे जाकर देखा, 
काकापन छाई इई बन्द ओँखोकी खोठकर देखा, यहम ईगखी देकर 
जिदह्वाका उक्तप सयुभव करना चाहा, परर कीं कुछ नदी-सार शरीर 
छ्ण्डा हो गया है वे वो“ देह विद्कुर सर्द हो गईं है । कदी कुछ 
नही है|” 
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श्रध अन्नपूणौका मन्दिर ! 


कुछ देर वाद भतो मापदी छेड्‌रदगी | अभी युक्षे थोड़ी देर कठे- 
जैसे लगाये रहने दे । ” 


५ म | मह विश्वेश्वर । मुञ्चे एक वार देखने दो ¡ यदि अव भी 
बचाई जा सकती हो तो-" जाहवीने ओले फाड़कर देखा ओर्‌ तव 
वे भौर भी गिड़गिड़ाकः वोट, “ कीनरै वेदा विद्रु] तमक्या 
मेरी सतीको शरण देनेके चिए्‌ अयिदह्यो £ खाज क्या भेरी सतीका 
विवाह दै? क्या भने उसका वृके साथ विवाह नहीं फियाथा१ 
क्या मेरी सती जहर खाकर नहीं मेरी ? तव क्या मैने सपना देखा 
दै १ ममो वेदा, आभो | ” 


विशवेश्वरने जाहवीको वदे कष्से एक ओर हटाकर देखा-सती 
दोनो हासि मह छुपाये उठ्टी पड़ी दै । उसे द्रगेका उद सहसा 
साहस नहीं हआ । वह न जनि किस महा-चिन्तामे निमग्न धी-किस 
योगकी समाधिर्मे सोई थी-उस समाधिका भंग केसे अपराधीको 
मानों भस्मीभूत दीना पगा} विश्ेश्वरका सेकोच देख सावित्री 
उठकर आई ओर दोना हाथो सतीको पकड़कर उसकी करवट 
वदढकर दमे कण्ठसे वोटी, ““ देखिए-देख निए, अव कुछ आशया 
भरोसा नहीं है । जीजी तो बहत देरकी च वसी | ” 

तो.भी विशवे्वरको दसा माद्धम हेता था मानो सती अवभी 
जती है । उन्टनि उसकी दीतछ नाके पास गी छे जाकर देखा, 
काठापन छाई हई बन्द भौखेको खोठकर देखा, ह्मे गी देकर 
जिह्ाका उत्ताप भनुमव करना चाहा, पर वीं बु नदी-सारा शरीर 
शण्डा हो गया है! वे वो“ देह विल्कुढ सदं हो गई है । करी कु 
नदीदै। 
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श्र अन्नपूणौका भग्दिर । 


वि्श्वने देखा कि अनौ जाहवीकी द्रूपा कर रही दै गौर 
चौचे वीचमे सतीका र्टाट ओर वक्षःस्यठ स्पशं करके देखती है । 
उन्होने विद्वश्वरकौ पास बुटाया ओर उन्हें छुट नोट देकर कहा- 
५उन खोगोको दे-दिलकर विदा कर दे, जिससे वे कठ फिर न र्वे! 

विश्चेश्वरने महाजनको एकान्तम छे आकर उसका दिसाय तै कर 
डाय । एक तो महाजन वि्ेश्वरका चहज कएता था, दूसरे उसे 
खर्यसमेत ७०० ) रपयेके ऊपर ही मिड गया, इस चिप मौर 
गेजफे कागजपर वसूटढी छिखाकर ओर उसे विशवश्वरके हाथमे देकर 
वह चर दिया । कागजको विश्वश्वरने अपने ही पात रत व्यि । 

उन्ह धस्के भीतर आते देखते ही ग चार ओरते प्रश्न करने 
दपर | तव विशवश्वरने उनको यह कहकर समाधान कर्‌ दिया कि 
वचारा महाजन भटा मानुस था, इसीसे कुछ दिनके ट्ष जौर हर 
गया । पर ठोगोको इसे एक तदहकी निराशा ही इई । वे खचार 
होकर वोठे, “ अब इधर क्या होता दै £ धिना दातेगाको खवर दिथे 
तो चठनेका नदी । हम ठोगोने खवर भेन दी है । दारोगा अति ही 
होगे । तरपुरके उक्टर साद्य मी आ रहे है|” वषेधर 
सुपघाप वैठ रदे । 

डाक्टर जौर दारोगा एक साथ दी आ पर्हैवे । विश्ेश्वरको ईख- 
कुर्‌ वे वदे अदवते वेश्च आये । विशेश्वर उन रोगोफेि अभिवादनका 
जवाब देकर उनके साय साय घरे भीतर गये । उस्न समय व्रिदचे- 
- श्वरफा मह सूखा द्वआ था । उक्टर चुपचाप एत देहकी परीक्षा 
करने खो ओर दारोगा साहव द्वाकी शीरी जौर कागजका टुकड़ा 
उेकर देखने खो । विद्ेश्चरने देखा--सतीका दान्त, निद्राच्छन 
सुख मानों टना चैर पृणाति काद ही रहा दै । प्रशन्त शभ च्छट- 
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4 

दारोगाफो हाथमे करते देरी नही ठगी । ‹ हैजेसे गयु इई दै यदी छता 
दिया गया | दारोगा मौर डाक्टर चरे गये | गँबके ठोग टाचार निराशं 
होकर तरह तरहकी वातं करते करते चे गये । कोई कोई वड़े चार 
हो अपनी साधुता दिखलनेके ल्प दिशवेश्वरदी बड़ी प्रशंसा कटने 
खो ओर इस वातका प्रमाण देने ठे कि इस समय हमारा हाय 
बहुत ही तंग था। यदि हमारे हाथमे बु भी होतातोक्या हम 
इतनी देर तक चुप रहनैवाठे थे £ दारोगाको कुछ दे-दिखकर सव 
क्षगड़ा रफा-दफ़ा कर ठेते, कोई कानोकान भी यह वात नीं जन 
पाता 1 कोई कोई कहते, ¢ अरे | यह सवर उसकी मैसीकी करतूत 
है| बह यड़ी भटी मानुस है । वह न होती तो इष कंजूसके ठढकेसे 
क्या हय सकता था 1" कोई कोई कुछ भर ही सोचते धिचारते परम 
गम्भीर भावसे सिर हिटते इए चर दिये ओर सीधे अपने अपने 
घर्‌ पदे, क्योकि वर्हौ रहनेसे शायद सुदा उठनेकी क्षसे पना 
पड़ता | 

विशवश्वर सपने तीन ब्राहमण कर्मचारियोको बुखा खये जर र्न 
अंगने खड़ा कर्‌ भप घरके भीतर चठे गये । वर्ह वे अतनप्रणीके 
्हकी ओर दैलकर्‌ एक तरफ सुपचाप खड़े हो गये  अनप्रणो समन्न 
गई । उसने खेद गम्भीर स्वरम जावीते कहा, “ वहू | सतीको अव 
उसके यापके पास पर्वा देना दोगा । हम ठोग उसके क्ट एक 
दिनके दिए भी दूर नदीं कर सके, इससे मत्र वह वापे पास जाती 
1 बटर | टक्की तो जन्मसे ही पराये घरकी चीन दै ! सतीको 
उस्तके स्वामीरे पात-" 

५५ यह वातत मत कदो, वहिन † यह वात मत कदो | मेत सती 
कर्यौरी & 1 मैने उसका व्याह छव किया धा £ वह धाटका पद क्या 
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सुप्ते भकेटी छोडकर चटी जारदी है १ जा वेदी | जा। विधेश्वर 1 
यह छो, सतीको ठे जाओ । ›› जाह्रीने मानो सचसुच दी व्रिषेशवरफे 
चरणो कन्याको समर्पण कर दिया ¡ उसकी दुवटी पत्ती देदको 
पिश्ेश्वरने दोनो हायति ऊपर ट रिया भौर पूर्वोक्त तीनां ब्राह्मण 
उनके हाथसे शृत देको छीनकर याहर ठे चे! विश्वेश्वर भी चुपचाप 
पीछे रो व्यि] सावित्री दौडती इई जाई ओर उनके पैरोपर पाग 
टिनीके समान पञछछाड खाकर गिर पड़ी । बह गिडगिड़ाकर्‌ कहने 
ख्गी, “धेया | विद्यु मैया [| मँ तुम्दरि पिं पडती द्र, मेश वदिनको 
मत छे जाओ । उन ठोगोसि कह दो कि वे उसे छोड जथ । अजी 
क्या "तुम टोगेकि हयम तनिक भी दया नदीं दै? मेरी जीजीको 
डद दौ, छोड़ दो, छोड दो, छोड़ दो 1"? 
विश्वेश्वर आर्तकण्ठते रने ठे, वो, ८ मौसी { “ 
उनाष्रणी बाहर आई ओर सावित्रीको किसी तरह जबरदस्ती करके 
घरके भीतर छे गई । उन्होने उसे बट्पूर्वक जाहबीकी गोदमें विटा 
कर कहा- बद्र } इसे संभाठो, नदीं तो उसके साय यह भी चटी 
जायगी । वहू ! देखो, इसके हसे फेन निकठ रहा है । इसे धोद 
ज्स्सेधोदो। काटी | जरापंखातोदे मुञ्चे । 
जाहवीने सावित्रीको छतीत्े ठगाकर कहा, “सावित्री | सावित्री 1 
५ मै] जीजी | जीजी | जीजी कहौ गई? 
विश्वेश्वर काटीको दिए इए अर्धफि साथ स्ताथ नदीके तीर पदैचे 1 
दो ही ब्राह्मण सतीकी प्रठ सी टाशकतो वरदः तकं ठे अयि वं चिता 
सजा गई, शवको स्नान कराया गया, नयां बल्ञ पहनाया गया 
खौर्‌ काखीके दवारा चितामे आग दि ग । वृदे रामतनु काको 
कुछ दूर्‌ ॐ गये ओर उसे तरह तरहसे समञ्ने खे ! विश्वेश्वर एक 
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विश्वेश्वर पागठ दो रदे ये| दारण दुर्घटना ओर अप्रत्याशित प्रिप- 
सरिते ममुष्यका एदय निस प्रकार भरिकट हो जाता ट, उनका मी वैसा 
ही इमा ।. सदसा एक दिन उन्दे याद भाया कि सावि्रीसे सतीके 
र्तसे ई इए ये नोट टेकर उत्त पापको टटा दैना चादि, भिस 
वह्‌ पापका धन सापि्रीके पात वहत दिर्नोतक न र्दे । सावर नहीं 
जानती फि उप्त धनरा मोठ कितना ट। एक दिने परिषेधर नकि 
विनारे घूमने गये थे ] वरदेति उन्दने एक वार दूरस्यित ्मशानकी 
ओर चिती भति देखा । उद दसा माद्धम इ आ, मानों वह न बुशने- 
साठी भाग अव भी निुर जगतको सुना-सुनाकर टकार छोड़ रदी टै, अव 
भी माना उसी चितापर जलती इई सती गम्भ सेति ठे रद ६--ह हृ ह्‌! 

विश्रश्वरको भप माद्धम इभा, वे नदी तीर सेडकर गवरी यर 
चठ दिये ओर वहत देरतक गँबकी गविेमिं ही चक्र र्गते किरे । 

उस दिन उस गके वाब्रू योर्गोकी यैठक बड़ी गुखजार हो रदी 
थी | ये टोग संगमर्मरफे चवूतेरेषर वैठे इए, उज्टे पाकी ददामीकी 
चौदनीमे दिठे र छर्टोकी मीटी मीटी सुगन्धयुक्तं समीरका आनन्द 
ठेते इए-तन्मय होरे ये त्वय ओर हार्मोनिपमके साथ साथ 
वहाय भी चज रहा था यर्‌ गनिका समा र्यैध रहा.था | तरिशवश्वरने 
अविं फाडकर देखा ओर सोचा कि पृष्व जव देषी सौन्दर्थमयी दै, 
तव मनुष्यकौ इतना दुःख क्यो है £ कोई तो सुखे सातो समुद्रे 
गोते टगाता है ओर कोई भूखा ध्यास प्राणयाग करता है । रेसा र्यो 
होता है ? मनुष्य एक दूसरेकी ओर्‌ क्यों नदी देखता ? एक दूसरेका 
दुःख क्यो नदीं सम्षता १ तव तो प्रष्यीका यदह आनन्द, उदातः 
शोमा, रेशचर्य, सव दु पैशाचिक हास्य दै ¡ भीतरी दुःखको छिपा- 
मेव च दी पृरष्यीकी यहशृश्रिम शीमा है | प्र यह. निष्फट-ितकुक 
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९२४ अक्षपूणौका मन्दिर 1 


अपनेको उत्सग कट रक्खा था, इसकौ क्या सुत्ने खवर थौ £ मुके नम- 
स्कार करके वह चुपचाप इस संसारसे चटी गई । पर उसकी आपाने 
क्या अपनी मनचाही वस्तु पाई £ यह जो करणाक समबेदनाके मरे 
भेरा हृदय व्यप्र हो रहा है, सो वह क्या इसी सम््रेदनाको चाहती थी ? 
यही क्या वहं प्रेम है £ जब देरी सुशीला, धेर्थ्यमयी, सुन्दरी, अनाहार, 
क्ट चिन्ता ओर प्ष्वीके कुत्सित व्यवह्यरसे तंग आकर ओर एक 
आदमीकी चुपचाप निना के सुने प्यार कर इस प्रकार प्राणयाग 
करती दै, तव क्या वह (मेँ) भी इसी तह रोदन क्रि विना रह 
सक्ता है? क्या वह भी हृदयमे दारण व्यथाका अनुभव न करेगा £ 
महज एक किताव पढ़कर हृदय दुःखत व्याकुल हौ उठता है, तव 
सा वास्तविक करुण द्र्य देखकर भी जिते सूखा न अवि देस 
निर्देय कौन है यही क्या प्रवीका प्रेम हैट तव क्या सचमुच इस 
संसारम प्रेम नदी टै £ 
गाना तव मी चठ रहा थाः-- 
मदा कटे मिरी वासना, 
अय न वि्टस्ब कयो अपना । 
गेया बहुत करदो तक रो, 
फटता है यह हदय, ज॒ङओ 1 
आ अदे, स्वर्मेसे आयो, 
जते प जगतसे ु्को, 
अपनी ग्री छे जामे 1 
तिश्रेश्वर अबके धीरेसे बोठ उठे, ¢ तूने यच्छा किया सती, जो 
इस संसारसे हाय छुदधाकर माग गई 1 
गाना बन्द हो गया। तो मी मानां वह करुणामरी तान वारो 


सर कट्णाकी दृष्टि कर रही थी । दुःखते कठेजा पानी प्रानी हो 
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१३द अघ्नपूरणाक्रा मनर । 
सावित्री भीतर चटी गई ¡ उसने थोड़ी देर वाद न्यका एक 


पुधिन्दा चाकर विधेश्वरके हाये दे दिया । उन नं्येको अपने हाथमे 
ट्ते हए भी विशरे्वरका क्टेजा कोप रहा या; किन्तु कही साधिके 
मन्म कोई सन्देह न दो, इतत चष उर््ोने वे व्युपचाप छे व्यि जीर रि 
ध्रा, ^“ तुम्हारी मको इन नेरटोकी वात माद्धम है या नहीं 

५८ नही । भ सोच ही रदी थी कि एक दिन उनसे करहु । 

५ नहीं कहा सो च्छा ही किया, अव्र मत कहना } जिसके नोट 
तुम्हारी बटिनने पये धे उसे ही जाकर दे मरऊगा। ” साविव्रीने 
पिर दिटाकर अपनी सम्मति जतदया दी । विश्ेशवरने मैते सुना 
धाकिसात्रि्री बड़ी उदासदहोर्हीहै) वहन उल्ती दै, न खाती है, 
न किसे यतिं कती है | जाद्ववीने वहत बु समन्ञाया युच्चाया; 
प्र उसका बु भी फ़ठ न इजा । इसटिए इस समय व्िश्ेश्वने चाहा 
करि उसने कुछ वति करट बीर उसे ठाढस वैर । उन्दनि श्रा 
«८ तुम वहीँ वेदी क्या कर्‌ रही थीं, सावित्री 1 

“५ तुरसी -चींतरेपर दिया रखने गई थी । '” 

मैने देखा था कि तुम हाथ जोड हए न जाने क्या कह रहा हो {*” 

सावित्री सिर नीचा कयि श्रु खरम वोटी, “र्भैने सुनादहै कि 
सात्महत्या करनेसे मनुष्यकी गति जच्छी नदीं होती, इससे भगवा- 
नू नामपर दिया जदा-' कहते कदते सावित्रीका गढा रव गया 1 

विशैश्वरकी.ओँखोमिं मोघ आ गये । उन्दोनि कुछ देर वाद अपने 
थे हए गठेको साफ करके कहा, “ सावित्री ! तुम्हारी वदिन घर 
ग है । उसकी सी पुण्यवती मी क्या दुरति जा सकती है ? ठर 
इस वातपर विश्वास होता है» 
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१३८ अन्नपूणौका मन्दिर । 


५ कौन आई थी १ नन्रनाधरी छी १ सुननेमे आया टै कि उसे 
चदा द्रुःखदै।" 

द+म भी सुनाहै कि कमला वहिनको यड़ा कष्ट दै] उतरे 
स्वामी अच्छे आदमी नदीं है | वे कमटा वदहिनको यदा कट देते ह। 
जीजीकी ओँरवे कमटाका नाम ठेते दी इव्रडवा भती थीं { कमखको 
यै हृत व्यार करती थीं 1 *” 

यह्‌ सुनकर भिशवश्वरको एक यद्त पुरानी याते याद्‌ भा गई । 
इसी कमटके विवाद्कै टर्‌ सती दूती यनी थी जौर्‌ उस्ने विश्वस्ते 
कमटकी सिफार्रि की धी। इसत उनके हदयपर्‌ वडा आघात 
पचा 1 इततनेम जाहूवीने द्रबाजेपर आकर पुकारा, “ सावित्र ! तू 
किससे वते कर रही 2 2 । 

सावित्ने उत्तर दिया, ¢ विश्य भेयासे 1*” 

५ विश्वेश्वर | घरकै भीतर आभ, वेदा ] '” 

विश्वेश्वस्ने समीप जाकर उन्हे चुपचाप प्रणाम किया। उनके 
सामने आनेप्र मार्नो उनकी सस चन्द हई जाती धी | उनसे वरह 
अधिक समय तक न ठहरा गया, वे तुरन्त दी व्रिदा मगिकर चर दिये। ` 

वृसरे दिन वदे संय वे चदषुर्की ओर चठ पड़; कर्पोकि प्रातः 
कड टद्नेके समयके पठे ही उर्द नरेन्दको प्रकड़ना था । 

यु ही देम उनको जमीन्दारं बानुओकी द्दय-हीन पत्थरोकी 
अटारी दील पदी । चे ओं नीचेकी भर कयि इए्‌ फाटकपर जा 
पैन । बाहर की नजसवाग॑मे नरेन् एक वेप्‌ वेड इभा प्रातः- 
कारवी चायुका सेवन कर रहा था ¡ उसका चेहरा उदास था । रसा 
जान पड़ता था कि चह किप्ठी रोगे पीडित हे। विदेर्‌ उसकेः 
सामने जाकर खे हयो गये! उसने विस्मयके साय परू, ^ आपं 
चौनदै 


१३८ अन्रपूणौका मन्दर ! 


५ कौन आई थी ? नेन्दनाथदी चौ ? सुननेमे आया 
च्ड़ादुःखदरै।' 

षह मेनि मी सुना दहै कि कमठ वहिनको वड़ा कट 
स्वामी अच्छे आदमी नहीं है | वे कमला वहिनको वड़ा २ 
जीजीकी ओति कमखका नाम ठेते ही उव्रडवा आती थं 
वै वहत व्यार क्ती थीं [ + 

यह्‌ सुनकर विश्वेश्वप्को एक बदूत पुरानी वातत यः 
इसी कमलके विबाहके ठिषए्‌ सती दूती वनी धी ओर उ, 1 
कमलकी सिफारिश की धी । इत्ते उनके हृदयपर 
पर्चा । इतनेमे जाहवीने दए्वाजेपर आकर पुकारा, । 
किसते बतं कर रदी दै १” । 

साकी उत्तर दिया, ¢ विश्यू मैयासे । * 

८८ विशवश्वर्‌ | घरके भीतर आओ, वेया ¡ ” 

विशवेश्वरने समीप जाकर उन्हें चुपचाप प्रणाम 
सामने अनेपर मानों उनकी ससि वन्द इई जती धी 
अधिक समय तक न ठहरा गया, वे तुरन्त दी विदा मै 

दूसरे दिन वड़े सवेरे वे ्चँदपुरकी ओर चर पड़; 
कार ठदल्नेके समयके पटले दी उन्हे नरेनद्रको प 

कुछ दी देरमे उनको जमीनदार वावुर्ओकी हद्‌ 
अटारी दील पड़ी ! वे ओं नीचेकी भोर क्वि ट 
पर्वे ! वार ही नजरवागमे नरनद्र एक चेखपर्‌ 
काकी वायुका सेवन कर रहा था । उरस्का चेहरा 
जान पडता था फि वह रिक्त रोगसे पीडित दै! 
सामने जाकर खड़े हौ गये! उसने विस्मये 
कौन ई?" 


चोदृदर्व परिच्छेद} ४ 


मेरन्र सकपकाया इजा योक रयो वैव रहा | उसके सारे इारीरसे 
पसीना द्ट रहा था । भीर पापी भयके साथ चासो .ओर देखकर 
कम्पित कण्छसे वोल्य, ५* मेत आपने देता क्या दोप देखा ? सु्षसे अप 
क्या करमेको कहते दै? भने तो पदे हर्गिच नदीं सोचा या फि रसा 
भयानक काण्ड ह जायगा, अगर जानता तो देता क्यो करता 2 

५८ भे धरे डके होकर यदि मठे घरकी वहू-वेटियोके लभावको 
नदी समक्षते तो तुमप््युदो] मो ओर भाश रा करनेरेष्ि जो 
अपने प्राणं इत भ्रकार दे सकती है परिचार कर देखो कि उप्तका 
हृदय कितना वड़ा होगा 2 नेन, इस जन्ममे क्या कमी तुष्हारा उद्धार 
ही स्फेगां £ पाप्रसनके वमे आकर्‌ तुमने एक साध्वोके प्राण नए 
कर दिये | तुम कितने बडे पापी दये!” 

नरेद्र लुप शे रहा} इन क दिनि वह सतीके हाथो ठ्गा जाकर, 
उसकी मृघ्युका संवाद पा, भीतर-ही-भीतर वित्‌ अतुत्प्त शे रहय 
था। अव्र उसके अवुतापकी मात्रा प्री हो गई। विशश्वसे कहा, 
रमन सुनादै कि हरिशंकर त्दारे ही सहारे वावरगत करता पिरिताः 
दै। उसे जरा धुखाभो तो सदी 

मरेन्द्रने काठके पुत्टेकरी तरट्‌ उनकी आज्ञाक् पाठ्न किया } दरि 
सतीकी द्युक्षा संवाद एक जदर्मीसे मिक लुका था | वह्‌ उरा इमा, 
उदास मुँह किये, विश्वेश्वरके सामने आकर खड़ा हो गया । 

व्रिशरशवरने उसकी ओर उँगखी उठाकर नरन्धसे कहा; ८ यदी न 
ठम सेगेवी नाटकरण्डटीने नायिका यनता है £ इसकरौ वुम्दे अव देङ्‌ 
देना पड़ेगा । इसकी म[-वहिन इसके ठिएु वहत ही रोथा करती ह यदिः 
तुम न छे्धोगे तो उनकी ओँखोके ओस्‌ वदाय सर्नाश्च भौर सी, 
जल्दी कर दगे । इसको तुम अज दी अपने घस्ते निका दो | “` 


१४० सन्रपूणः का मन्दिरि। मन्दिर । 


५ हँ, जरूर जानता ह । आपे हाये ये जो नोट दैयेदी 
उनकी मृयुके कारण] ये नर्द उनको लाचारीकै सक्च ठेने पड़े, 


-इसीसत जान देवर उन्न अपने अपक आपक्रे होते वचा चिया। ” 
५ तव तो माराय, आप इत मामे वहत कुछ जानते ह । 


आपे अव पाना व्यर्थं हे। किं जप मेरे उप्र यू कटंक वगा 
रहै वे नोट नहीं ती, तो मेरा क्या जोरथा? मने तो जोर जलम 
नदीं किया | जपनी दही इच्छसे” 

५५ चुप, लुप, चुप रहो, लुम पापौ हौ 1 बति कते हए तम्हारी जीभ 
नही कौपती £ वतताओ तो, उन्द ग्वार फुसखानेके ठिए्‌ कौन जाता 
था१ तुम मरे आदमीके लड़के दै न १, धृणित दुराचारिणी लिर्योको 

-छेकर दिन वितते हो, इसी छिद्‌ या म» वहिन ओर लकी ओर भी 
नदीं देखते £ यह नहीं समन्षते कि मठे धरकी ल्वी देसा पेश्ाचिक काम 
करनेको कव राजी हो सकती है ? जो रजी हती है वह वड़े ही दःते 
होती है। अपनी रमो, भाई ओर वहिनकी रक्षा करनेहीके चिप उसने 
वम्हारे जेते पापीका धन छया; किन वह छट्याकी जाई नदीं थी 

- सीसे स्म चटी गई । यह व्ये अपना खया । जित धने दुःलीका 
दुःख दूर किया जाता दै, आस-आूेकी श्राणरदा होती दै, उसी घनने 
तुम्हारे हाथमे पड़कर एक साष्वी, दिनी वाछिकके प्राण अकामे दी 

-हरण कर च्ि । पिक्षार है तं ओर तुम्हारी प्रहततिको } ॐफिन यह दीक 

समश्च रखो कि तुमने कुगषसिके वश होकर एक खक हयाका पाप 

अपने परपर छया है, इतदि ल जीवनम वुं कमी शान्ति न 


-भिदेगी । उदी नट आमा त्रे पौरे पे निर धूम करेगी 
जीर वु जपःपतित करके नरक वसीट ॐ जायगौ । वमने मलुप्यकी 
ना की दे-त्र पीठ पीठे आहाः परे धूम रा ६1 


चैद्ये परिच्छेद ! १४९. 


मेर प्कपकाया हआ रर्योका यो वै रदा] उसके सारे शरीरसे 
परसीनाद्टट रहा था। मीर प्रा मयक्रे साथ चारो .भोर्‌ दैखकर 
कम्पित कण्ठे वोट, ^ मेरा आपने एेसा क्या दोप देखा? मुद्घसे आप्‌ 
क्या करनेको कहते है? मेने तो पदे हर्मि नहीं सोचा था रि एसा 
भयानक काण्ड शे जायय, अग्र लता दी रेया क्यो कर्ता १ 

५८ भे घचके ठड़के होकर यदि मठे षरकी वहू-वेटियकि लमावको 
नहीं समक्षते तो तुभप्डयदो। मौ जर माकी रवा करके ष्एजो 
अपने प्राणं इस प्रकार दे सकती है, षिचार कर देखो कि उसका 
हृदय फितना वड़ा होगा ? नरेन्ध, इस जन्मे क्या कमी तुष्टारा उद्धार 
हये सकेगा 2 पाप्रासनाके वर्मे आकर तुमने एक साघ्यीके प्राण नष्ट 
कर दिये! तुम कितने बडे पपी दे!” 

नेर चुप हो रदा! इन करई दिनोंसे वद सतीके हाथों ठगा जाकर, 
उसी मृत्युका संवाद ए, भीतर-ही-भीतर कित्‌ अनुत्त हे रद्य 
या। अप्र उसके अनुत्तापकी मात्रा प्री दो गरई। विशेषे कहा. 
भने सुना है कि हरिशंकर तम्दारे ही सहरि वादरूगै क्रता फिरताः 
है। उसे जरा बुटामो तो सदी 

मरेन्द्रने कास्के पुत्तटेकी तरह उनकी आज्ञाक्रा पाटन किया ] हरिको 
सत्तीकी मृप्युका संवादं एक आदमी मिरु चुका था] वह डरा इमा. 
उदास मुँह पिये, पिश्वश्वरके सामने जाकर खड़ा हो गया। 

विश्ैश्रने उस्षकी जोर उट उठाकर मेने कहा, ¢ यही नं 
चम ठेोगोकी नाटकमण्डटीम नायिका वनता है £ इसकी तुन्दे अव छोड 
देना पदेगा। इसकी मे-बहिन इसफे दिए बहुत ही रोया करती है ! यदिः 
तुम न खदने त उनकी ओके भस्‌ तुम्हारा स्ना अर्‌ स्प. 
जल्दी कर देगे ¡ इसको तुम आज दी अपने घरसै निकार द | ” 
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५५ आपृ ही इसकौ ठे जाइए ¡ अव मँ नाटकमण्डटी दौ तौोडे 
देता । स्स नाटकने ही मेरा सर्वनाश किया दै; नटी तो महारव ! 
मै देसा नीच मनुष्य नही धा 1» 

^ सोमँ जानता ह| तम्दारी सी कमठ जर सतीको भ वर 
चर्‌ अपनी वहिन सी मानता आया द्व मै सभीसे सुनता रहि 
तुम्हारे न्यबहारते तुम्हारी साध्वी पतिप्राणा द्ली मरणापनन हो रही 
दे। सो वह भी किसी दिन आत्महत्या करके तुम्हारे पाकी नौकाके 
बेक्षको दुरुना कर देगी । अव तुम्हारी नाव छूनेमे वहत देरी नदीं दै /* 

नरे नीचा सिर करके रह गया । अव वि्ेश्वरने हरिकी भोर 
देखकर कहा ¢ तुष्टं मेरे साय ही अपने घर चटना होगा । ” 

हरिनि दीनता भरे नयनेति नच्न्रकी ओर देखा सौर फिर करणा 
भरे वचनोसे कहा, ¢ नरेन् वाव } सुञ्ञे आप--'” 

वीचहीमें वात काटकर नरेन्दने कहा, “ द, तम चे जाओ । 
कम्दीं खेगोनितो मेरा सिर खराव रक्खा है। तुम छोगोँने अबतक 
जो किया सो ञच्छादही किया, अव भ नाटकमण्डटी तोढ़ उदगा; 
तुम मेरे यसि चरे जाओ | ” 

हरिका चेहरा जपमानसे टाठ हो गया! वह तत्काछ ही बाहर 
चटा गया 1 विश्वेश्वर चख्नेको तैयार हो, उठते समय वे, 
५ नरेन्र वावू अव मै चद । भौर भधिक क्या व्र जिस 
सर्तीका तुमने नाश किया दै वह कमटाकी वड़ी जभिन्रद्या सखी 
-यौ | इसटिएु यदि तुम सीसे क्षमा पाना चापे हयो, तो, उसकी 
प्यारी सखी कमटको सुखी कवे 1” 

इसके याद्‌ विशवे्वरने बाहर आकर दरिसे श्रा, ‰“ कँ जति 
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9 
अव बौर कर्ही जाऊंगा 2 अव वड़े आदमि्ेकि आश्रय्मे नहीं 
रहना चाहता । इनकी चाटकमण्ड्छकि चि मैने स्व बु किया; 
पर्यु आज इ्होनि मुञ्चे यपमानित्त करके निकाल दिया ] सव भ 
घर जागा जीर मति भेट करके जहौ जी आयगा, चला जर्जँगा (* 
^ नही--तुमद इत ` तरह मरि मरि न करना पडेगा । नो 
सुखी करो, ठम इस गौवमे आदमी बनकर रह सक्ते हे | भव 
अमीरी युसाहवी छद दो जौर भे आदमीकी तरह कामधन्धा 
यरो--दुम्हारी सहायताकौ नैक लोग खंडे हो ज्यैे | " 


पन््रहर्चो परिच्छद्‌ । 
59० 

धीर धीरे रामशंकरके पुरान मक्रानकी मरम्मत हो गै | जवसे 
इसका जन्म हभ है तवसे अव तक इसके शरीरपर्‌ केवल 
एक दी वार, ओर सो भी रामदाकरके पितके समय; चूना लगाया 
गया था ¡उसके वाद उसके जीवित रहनेके टिए्‌ कोई उपाय नदीं 
किया गयाथा| इसी टिए्‌ इस समय बहुत दिर्नोका भूखा मकान 
' चहूतसा माङ मसाला निग गया ] जाहूवीने विशवेश्वरको मस्मत कर्‌- 
„ नेसे मना किया, जिससे वे चुप हयो रहे; परल्त॒ अश्प्रणोने कहा कि 
५४ यदि मर्मत नहीं कराना चाहती हो, तो फिर इस मकान 
तरह । न जाने किस दिन यह अरराकर गिर पडेगा चये उत्त 
मकानमे ( व्िशेशवस्के धर ) दी सत्र रदेगे [> यह सुनक जह्वीको नुपदौ 

जना पड़ा ओर्‌ द्यचार्‌ होकर मसम्मत करानेकी सम्मति दैनी पड़ी} 
मन्चच्ययीके धरवार मान्य चमका देखकर पुर-वस्तीके येग 
-मबे-दी-मन जटने उगे ! उनका रद्वा न्याह गया, दिनि भी 
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अच्छी तरद, कटने डे, हरिशंकर सुधर गथा भौर जी ठगाकर 
विश्वेशवस्के कामकाजको करने ठ्गा, ये सव क्या काम अफसोतकी 
वाते दै? जादववीफे हदपपर चोट पुवनेका--उसतपर्‌ ताने कलः 
नैका--एक यही द्वार था कि दरिंकरके चा्चठनके विपये कुछ 
कहना-मुनना; परन्तु अव वह भी न रहा ¡ रहँ, एक द्वार रद गया- 
सतीके विषयमे बुरी भटी चच करना या सावित्रीके सम्बन्धरमे कोई 
अपवाद खेड़ा करना । कोई कदता- जान पड़ता है व्रि्ेश्छर दी 
भश्चचार्यका दामाद यनेगा, इसीते तो उसका इस तरफ इतना श्युकाव 
हो रहा दै ! दूसरा कोई ओँ मटकाकर कंहता-- “गाजे वनेके. 
साथ दामाद होना दी जच्छा, छुपदयुपाकर दामाद वनम तो बडी 
कंसं है!” टेकिन जव सवने सुना कि विद्धेद्यर सावित्रीके ठि 
वरकी तटाश्च कर रहे दै मौर अक्के मापादरमे ही उस्ना व्याह शेना 
निश्चित हो चुकादै, तव तो सवकी आशपर पानी किर गया-सव 
खग मनं मसोसकर रह गये । 

विद्ेश्चरका मन दुक उत्ाहहीन हो रहा था, इसञ्ए अनपूर्ाने 
उसको उत्तेित करते इए कदा--“ध्वेटा, अव दैरी मत करो ¡ देखते दी 
देखते उ्डकी पन्द्रह व्पैकी दो गई । वेचारी ज्वी यद्यपि कुछ 
कती नदीं है; परन्तु मन-दी-मन वड़ा दुख पा रदी है । वर्री तय- , 
शके ठिए्‌ अच्छी तरह कोशिरा करो । '? 

८८ मौसी | मै क्या वरफे छिए्‌ कौशि नदीं करता ह? अच्छावर 
भी तो चाहिए] बड़ी दद-खोजके बाद आज एक जगदे एक चद्री 
आई दै। बर लुत पृद्राट्खिादहै, दो तीन प्ीक्षयें पसह, घरमी 
अच्छा है, अवद्या मी अच्छी है । वर्का पिताभी है! क्यो मौसी, यहः 


बर्‌ ठीकदटैया नं? 
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५ सुननेसे तो अच्छा ही माद्धम होता है, ठेकिन सूत जच. पड़- 
तार कर लो जिस्म पठे पछताना न पडे ! "” 
५५ प्रताना नहीं पडेगा इते ठम निशिन्त रहे 1?” 
४८ हौ, तो तिठके-ददैज कितना देना होगा १ *” 
बिशेश्रले देकर फा, “दसा पात्र स्या तुम सुतम चादती दहो ¢” 
रपया तो देने दी पगे; परन्तु इसके छिए तुम कर न करो-व्याहके 
दिनि सुनयना} हौ, उस यक्त तुम सिर्फ अपना स्पयोना सन्द 
भरे ह्वल कर देना | ” 
भैसीने कुद दोक कहा, ¢ जा, हट, तू तौ प्रव कामम छड़कपन 
ही कता रहता है 1 डेकिन देखना कीं यहं भकताद़ न टक जाव } » 
शमधनकी म मन्रप्रणीफे पास ही वैढी धी | वह अपना काम 
छोडकर वोली, ¢ क्यो मजी, ओर तुम्हारे वि्‌ वाबरूका व्याह कव 
.देगारक्याये व्याह करेगे ही नदीं 
मौसीने प्रहठे विश्ेशवस्की ओर देखा ओर किर नीचेकी ओर धिर 
छकार कहा, “मे क्या जानू यह श्िशवेश्वर जाने या परेश्वर 
जाने |" “ 
रामधनकी मेँ बोट) ¢“ वापे वाप { इतने बडे शे गये, - व्याह 
नहा करते । वड आदमिर्योकी खील दी कछ निराटी हती दै } “ 
देसे मौकेपर विश्ेधर रामधनकी की खी उदायै विना न 
रहते; पर मे अपनी मोसीकी कातर दृष्टि देखकर चुप हये रदे । पठे 
व्याहके विपयमे मौसीके वि्ती कर्णासूचक वाक्य या टष्टिसे उनका 
मन नहीं डिगताः था, किन्तु अक्के उन्दने देखा दकि उनका मन 
अपि कोमछ हो गया टे मौसौकी वैदनाका अलुमव करे अज 
उनके प्राण व्याकु होमे चो ! उन्दनि सोचा कि महज एक खया- 


तक 
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स्के पी मै सपनी मात्तके समान स्नेदशीय मैसीके भन्तःक- 
रणमे गहरी चौट प्ुचाता रहता द ओर इस खयाञ्ते सुने भी के 
विप सुख नहीं होता दहै-मसीको दुःख होता है यह जान मेरा मन 
मी समय समयपर दुःखका अनुम कत्ता दै { ओर मेव उत पहटेकी 
माप्षमन्लीका परिणाम भी कैसा मयंकर इआ । सहसा विशेश्वरकी 
, सम्म यह यात आ गई कि सं्तार जिस नियमसे चठ्ता दै, उसके 
साध उसी नियमसे चना होगा, वासुके घरावर भी इधर उधर हनेते 
इस चक्षीमे पिस जाना पड़ेगा 
ठेकिन अव यह समक्न होनेसे ही क्या हो सकता है} जोर्पँसा 
हाथसे पका जा चुका वह लौटकर हाथमे थोडे आ सकता दै { अव 
. उसी पतिकी चालते चठना-फिरना, उठना-वैठना होगा । जो बाड 
चटी जा चुकी वह्‌ वदलठ नहीं सकती 1 अव छटपटनेसे कोई छम ` 
नहीं है। इसी समय विश्वश्वरको सतीका शाप याद आ गया | उस 
पत्रका प्रत्येक अक्षर उनके हदये सुदा इ दै । ^ तुम एक स्रीकौ 
, पती वनाओगे, प्यार करोगे ओर सुखी होकर समलो कि संसासे 
सरके आदान.प्रदानमें ही श्रेष्ठ सुख है 1" यही उसका शाप है । प्र 
नही, भ एसा कभी न करेगा । तीके इस दापको कभी सफठ न 
होने दा । संसारे चाहे भितनी अशान्ति खड़ी हो जाय, चदे जितना 
कष्ट भोगना पडे, पर अपनी यहं प्रतिज्ञा भटक रखनी होगी, जित्तते 
सती परयेकमे भी मेरी दर्वख्ताको ख्य करके व्यग-मदी तीव हू्ीन 
हसे! उसका शाप व्यर्थे करना ही होगा | 
ङु ही दिनि मीतर वरयक्चके साथ सव वातचीते पकी हो मई। 
अनपूर्णोने कहा, ^८अव देर करनेका काम नदी दै । वतत, इसी असाढ़ 
सुदी नघमीको.अच्छी सायत है, यही दिन कटी करो । १. 





पन्दरहवौ परिच्छेदं ! १४७ 


विश्ेशवरने कहा, ¢ मसी, भाज दोयज रै-कुठ पतात ही दिन 
खर वाकी ई । इतने समयमे सथ प्रबन्ध ही जायगा १ 


पदौ अच्छी तरह हो जायगा | मैजीजो कसो तू ययक 
देना आरम्भ कर्‌ दवैः आट्स्य मत कर-फिर देख सव काम ह जाता 
दिया नहीं| 


विश्वेश्वर कमर्‌ कसरकर तैयार हो गये | भद्वचार्येजीके घरके वाहरी 
भागम एक वदात्ता कमरा वैठकके कामके टिए्‌ तैयार कराया गया | 
मीतरका जगन साफ हौ गथा ओर वह भी तीन चार कमरे बनाये 
गये | जओँगनमें योसत गाडे गये ओर वर्पोके वचावके दिए रामियाना 
खड़ा कर दिया गया । अन्तौ साक्षात्‌ अनप्रणोके समान भाण्डार्‌ 
सजाने गीं । जाहृवी काठकी पुतीकी तरह चुपचाप देखा करतीं 
ओर अत्रपगा जो आज्ञा देतीं केवर उसीका पाठन करती रहती थी । 
पहतं रो-धोकर साविव्रीने अपने तुटसी-्वतिरेकी रक्षा की थी । 
वह उसपर दिया जकः ओर मौ भादर्योको ठीक वक्तपर लिख 
परियकर अनपरणीके साथ साथ वड़ी रात तक अपनी व्याहकी तैयारी 
चप्‌ काम काज किया करती थी । अदोस-पङधोसकी बहू वैवं इसपर 
उसीकी दती उदातीं धी, परन्तु वह देसी वतोप्र छु व्यान दी न 
चती धी! अव धसे मादमिर्योकी कमी नहीं है, वहत खोग कामका- 
ज्म खारहे दै] आसपास्के ीग भी भा जाकर हा्चाख प्रकते दै 
कोई आता दै, कोई जाता है ] इसी प्रकार समी छोग जपन दिखग 
र्द द । जेडानीजी भी अपनी वदिनके वेदे हँसे चटी आई है । 


नियमित तिथिको सावित्रीकी देहम इत्दी दी. मय व्याक बेवठ 
प्के ही दिन वाकी रह गया } पासपदसिने बड़ प्यासते सागि्ीक 


१५८. . ` अघ्रपूर्णका मन्दिर । 


क्रुमरधका भात खिछने आई 1 फिर अननपरणी उत अपने यहो ॐ 

,. गई ओर वदी दोनेनि मिठ-जुख्कर रसोई बनाई । विशश माधर््के 

साय पृह्य, ^: मौसी, जज तुम दोनों इस घस क्या करने आई चये 

अननर्णीमि दैप्कर कदा, « आज भँ भी सात्रित्रीको दभरथका मात 

िलाङँगी । जरा देख तो सदी, वनारी साड़ी ओर कानि मके 
पहनने पर सावित्री केसी दीखती दै ]“ 

विद्यसे निहारकर देखा किं यह तो वदा वेमेठ शगार दे। इसकी 
अपेक्षा ती बही द्वे वाठ, मथिन ओर टे इए कपडे कहीं अच्छे 
दीखते द । यह तो विठासितके वीच खड़ी कीगई, अपने आप तन्मय 
इई एक उदासिनीकी पूवि दै ] न जाने क्या सोचते सोचते वे अपने 
कमम च गये । 

जव भोजन तैयार हो चुका, त्र वि्ेदरकी पुकार हई । भादास्के 
डिए वैठनेपर्‌ मौसीने कहा, “८ सावित्रीने अपने कमरथका भात भाप 
ही बनाया दै { रेखी पगदी ठ्ड़की मी मैने नहीं देखी । वेद { रसोई 
कैसी बनी रै" 

५५ वत अच्छी {2 "यह कहकर ओर भोजन समाप्त करके विश्वेश्वर 
चुपयाप चे गये । मौसीने साविग्रीको खिटापिखिकर कदा, ¢ वेदी { 
तुम जाकर योड़ा सा आसम कर ञे । तव तक मै भी कुछ खा पीकर 
निब्ट आती द्रु | 

साधित्री हाथमे पंखा ठेकर अनप्रणीकी थाटीके पाख वैठ गई । यहद 
देख मोसीनि व्य्रताके साथ कहा) ^ वेदी, आज यह सव रहने दो । 
तुम नाकर सो रहो । मँ वन्दे जकरेटी न जाने दी । पर युक्ते भी गव 

` *स्यादे एक दिनं पडे दुरषविन कमारी वाठिकाथकि साथ व मोजकर 
करती है । यदं एक रस्म है । -अयुवादकः! 
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अधिक देर न ख्गेगो । वेटी ¡ तुम जाजी 1 खचार होकर सापि 
उठ गर । अनरप्रूणौके कमरे जाकर उसने पहने इष वर्मोको उतार 
दिया ओर भपने मामू कपड़े पहन ल्य । कानके दईैअर्‌.रिग ( कणै- 
भूषण ) निकाल कर तक्यि पर रख दिये | इसके वाद कोई दूसरा 
काम न हेनिकै कारण मौसीकी राष्यके पात पड़ी इई महामारतकी 
पोथी रेकर उसने पदृनेकै चि यो ही सिर उदाया दयो ही देखा कि 
सामने विश्ेश्रर खड है । 

विश्रश्वर निकट आ गये ओर शय्यकि एक छोरपर वैष्कर्‌ वो, 
५५ क्या देखती थीं ? महाभारत १ 

` उस समप सावित्री र्यासे कु दूर हटकर खड़ी थी । उसने सिर 

दिलाकट्‌ कहा, ५५ हँ । 

५ सावित्री | में तुमते एक वात श्रना चाहता द्व । व्तदमोगी ९” 

साविनरीनि विना कुछ वोठे ही फिर सिर, हिल दिया ओर उन्हे जत्रा 
दिवा किह, वतर्ऊगी }) ए 

^ देखो, रजाना नहीं । मुद्चसे उ्जानेका,. कोई कामं नदी दै} भने 
जो पात्र तुम्हारे िए चुना है वह मेरी समस्मे “वहतः दी अच्छा दै । 
प्र मे यह मी जानना चाहता द्र कि इस विषयमे तुम्दारी तो असम्मति 
नहीं है १४ 
` सरावित्रीने सिर नवा स्यि ओौर अपनी दृष्टि जमनम ग्म ली) 

विदचेश्ररे फिर कहा, «^ कहो, यदि वुम्दारी भसम्मति है, तो 
सभी इस विपयमे मे ओर भी सोच पचार कर सकता हँ । वी, 
सुम्हारी असम्मति है £” 

भवके वह गदु. खस्से बोडी, ¢ मेरी असम्मति यदह वात माप 


कयो पठते दै £" 


१५० अन्नपूणौका मन्दिर । 


% न माद्धम क्यो मेरे जम जाया रि तुमसे पठ द| मेश विश्वास 
ह कि द्र सम्बन्धते तुद बहुत सुख र्गो । बोलो, देगा कि नहीं 2५ 
५८ यह आप मदत क्यों प्रते दै £ आप जत्र कहते हैँ तव बह 
निश्वयही देगा |" 
५ मेरा कहना न कहना क्या? ठह मी देस ही विश्वास होताहै 
कि नदीं" 
पौ | समापने दी जत्र सव कुछ कियाहै तवर यह निश्वयदैकि 
भेरी भखाषदीके किए किया है | 
५ सचुच यही वात है । साकी { वम्हारी भव्य वेते देगी, म 
यही सोचता रहता ह--यदीः । 
सावित्रीने वात काटकर कहा, ¢ सो भँ जानती दँ । अप मनुष्य नहीं 
देवता है 1,” यह कहते कहते सावित्रीने घुटने टेककर विखेखरको प्रणाम 
कर छिया | विद्चेश्वर छजित होकर, ^‹ यह क्या करती हो, सावित्री 1” 
कहते दए, उठ खडे दए ओर गंभीर मुख विवि वोठे, ¢ सुले ठम नहीं 
पह्वानती हो, इसी टद तुम वैसा समद्षाती हो; परन्तु त॒म जैसा समक्षती 
हो मै उसते ठीक उच्टा द] मै दैवता नही-बद़ा ही दर्वठ मनुष्य 
द्र? यह कहते कहते विद्ेखरके मँहपर रकी दी क्ञठक आई 
इससे कुछ ही समय पीछे उन्होने सिर नवाये खड़ी इर सातरित्रीसे कदा-- 
५८ सावित्री, त॒म सुञ्षसे कुछ कदोगी १ अगर कुछ कहना दौ तो कटो 
सावित्रीने उनकी जोर देखा ओर फिर नीचेकी ओर दृष्टि कर खी । 
इसके वाद मृदु कण्ठते कदा ८ मँ मापते एक वात पूना चाहती 
ग्याहफे वाद्‌ क्या वे ठोग सुन्चे ठे भी जर्यैगे १” 
रहँ, ठे तो जरूर ही जागे । पर यद वात तुम परती क्यो 
हो १ समी लिर्योको पत्िके घर्‌ जाना पदता दै { ५ 


पन्दरदर्वौ पर्च्छिद । श्ण 





५ इसलिए पूछती दँ फि मेर चे जानेपर मकि पास कौन रहेगा £ 
जीजी नहीदै, मे भी नहीं रमी, तोरम ओर कटीको कौन देखेगा £ 
क्या जप व्याहुके वाद कमते कम थोडे दिनके लि भी पृञ्चे यरद 
नहीं रने दे सक्ते है १” 

विशवशवरको हसी मा गई] माद्धम होता है यहर्दैषी उन कुठ तौ 
साविव्रीकी उजाहीनतापर आई ओर ङु सफसोससे भी आई । 
ये तकर वेके, ८८ यह्‌ कैत हो सता है सानिनी पदी देषाभी 
अनुरोध किया जाता है १" 

सावित्री तनिक सोचे पड़ ग । उसने एक हठ्कौ ससि ठेकर्‌ 
कृहा, ५ अच्छा तव जाने दीजिप्‌ | आपतो यदौ रहते हयी द बीर 
मैया भी अतर मूक बात सुनते है । इसट्पए्‌ अत्र मेरा यह कन्ध एकः 
रहे व्य ही दै कि माताको कोई क्न होने देना] "" 

विश्े्वरे किर दैकर पूछा, “८ सावित्री, व्याहकौ वात करते इए 
मदं खजा नहीं मादर होती १” 

` सावित्रीने गर्दन दियकर कहा ¢ ना 1 
` विश्वस्ते फिर पूछा, “सव्र चिरथौ कजात है तुम करयो नहीं ठजातीं 

५ वियु मैया, जो लजातीं ैवेक्यामेदी ही तरद चिन्तासे मामीय 
वन्धुक द्या रक्त सुखाया करती टै ओर सव किसीके ठिपु 
वैक्ञा जर विन्ताकी मूं वनी रहती दै १” 

५ दसी वात मत क्यो, सावित्री { तुम क्या हम ठोगेकि टि 
चोहला १ ॥ 

ˆ % नदीं कैत. .आप शर्गोको.मेरे दिष्‌ क्या कम कष्ट दुआ ह £ 
क्म दौड़ धूप, कम कोरि करनी पड़ी ह १” , 


१५२ अ्नपूर्णीका मन्द्र । 


५८ इसे तो मै कष्ट नदीं समस्ता । सावित्री, युके केवट यही चिन्ता 
दै कितं सुखी कते करै १ तमीं ये्गोका सख देखकर पुञचे घुल 
हौगा। मैनेजो वर टीक किया दै, वह यदि तुह किसी भी कारणे 
पसन्द न होगा तो भे इसी समय सम्बन्ध तोड़ दा जर इषस अच्छ 
व दुगा । कहो, क्या इसमे तम्दारी सम्मति है 2” 

५ आप अपने मन्म दसा माव रंचमात्र भी न अने द| भाप 
ङोग जिसे सवस बुरा समक्षते हँ उत्त आदमीके साय भी यदि मेत 
व्याह कर दैगे, तो माप निश्चय जान रखिए कि मे उसे सुखी होगी । 
मतव भी सम्कुगी कि आप देवतारदै, आपने मेदी मकि वदे भारी 
फन्दसे ( कन्यादायते ) मुक्त करिया । मेरी वदिन हम येर्गोको आपहीके 
हाय सोप गई दै] 

सावित्री भक्तिमरे हदयते, सिर नवाये चटी गई । विद्धेखर अपने- 
को भूढ गये ओर चकित स्तंमित होकर मन-ही-मन कहने ठो---“ ये 
सर्गी देवि्यौ इस म्यधाममे श्यो आई है १ श्या केवठ दुःख भोग- 
नैके ही ट्ए इनका आना इ है £ क्या संसारे पत्यस्केसे चरणो- 
पर सिर पटककर्‌ प्राण देनेदीके टिषए इनका अवतार इ दै ? नही, 
सा कहना उत सिरजनहारका अपमान करना है । सतीका आश्ची- 
बौद सावित्रीके मयपर वरसा दै, इस्‌ वह अव्य ही सुखी 
होगी | ” 
विश्वेश्वर फिर व्याह-घर्‌ गये ओर कमर वोँधकर काम करने ठगै ! 
चदे बड़ी रात गये टे ओर अपने घर आकर सो रहे । दूरे दिनि 
तीसरे पहर वर जर वारातती जेग आ-पहैे । विशवश्वरने वारातके 
उदहरनेके स्षि पदट्दीसे स्यान टीक कर रक्खा था] सरे वारती 
वर्ह आदरे साथ खहराये गये { बरकी सुन्दर मूर्ति देखकर विधवश्व- 
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स्का दृदयं शीत हो गया, किन्तु वर्क पिताका खख्ची सभाव ओर्‌ 
चेहर खार्धापन देखकर उन खेद हआ 1 जो हो, आदर खागत करते, 
लिते पिकते ओर योद इपकी मारते ही रात प्री हो ग! दूसरे 
दिन विशवे्लर बडे सेर दोनों हारथोसे अंस मलते इए व्याहके घर 
ना पुय ! उस समय शहनार्वाया स्येरेरी तान ठेड रदा था । 

सावित्री तुटसी-चोतरेके प्रास गई ओर प्रणाम करके उठ खडी 
इई। उस्र समय रका कोई आदमी नहीं उग था । विचेश्धरको 
दिष्गी करनेकी इच्छा इई कि आज साव्ित्रीकी ही नीद इतने स्वर 
क्यो खटी, पर उनके हसे बोली नहीं निकी । उस भचश्चलाः 
सिम उदासीनादी ओर देते ही रद जाना पडता है, यदस बोक 
नही सत्ता } न जाने वह योगिनी कित योगमे निम्न दै । बाहरकी 
चदेख-प्टठ उसके कानोंतक नदीं पर्ैच पाती | नदीं जानते, वह 
देवी विस भाराध्य देवतके ध्याने वी इई रे ! 


वि सोद परिच्छद्‌ । 

सरणे आ है । घर आदमिोकी भीडसे भर गया है । चसे 
जर चदकरु-पहर मची है । गंँधके सभी येगोको निमन्रण दिया 
वाट, सव लेग आ-आकर्‌ कुछ न कुछ काम कर रहे है । संज्ञ देते 
प चरो ओर रोशनी कौ ई । पदे हौ पहृए्की चर है । अके 
खर्‌ चारों ओरी देख भाक कलमे च्गे है । भीतर अनपूर्णीका 
[य है| आज जादी सवकी अंखोंकी ओट हो गई ह । जद 
ती मरौ धी हीं जाकर चे चुपचाप सोई इई दै! छु देर वाद 
वित्र उनके पास जाकर वेठ गई । वह इटहिनका पहनावा पहने 

३ थी ओर माथेमर कल्यापतरिका (पी ) वपि थी । 


श्थथ अन्नपू्णीका मन्दिर 1 


जायी घवडाई हई सी उठ चैट ओर मरे इए गरेते वोट, 
“बेदी, तू य्ह. क्यो आई इस समय तो चौकौके ऊपर्‌ वैठना- 
पड़तादै] जाक, जा। 

५ जाती दव मौ, थोड़ी देर तहरे पात वैठ दँ । 

५ नंहीं नहो, चरी जाओ । अनणा वदिन कर्द गई १ ५ 


सावित्रीको चौकीपर नदीं देखकर अनष दौडी इर आई गीर 
जाहवीपर अप्रसन होने ट्गी। तव जाहवी कन्याको ठेकर चीं 
ओर उसे उन्दोनि व्याहके पीदेपर वै दिया । उस्र समय विदचेखर . 
अन्ते वर्का जामा-जोडा, हीरेकी अगरूटी आदि ठेनेके लिप्‌ अये 
थे ओर द्वारफे निकट खद थे { वाहर वारजंका तुमु कोलाहढ जर 
चिर्योकी म॑गठ-ध्वनि हने गी । इती समय एक भठे मानसने आकर 
कहा, ^“ ओह | भाप तो वहत ठड़कपन कलते टे । ये सव्र चीजे तो पीठे 
भी टी जा सकती है | इधर आइए, इधर । '” ^ अच्छा चस्ता द, "” 
यह कहकर व्िशेश्वरने भीतर्की ओर देखा । उस समय सावित्रा 
मुँह वल्लते ओर सेदहरेसे दैक रदा था | आखिर विशचेदवर समाक भर्‌ 
चरे | न जर्नि किंस अज्ञात मयते उस समय उनके पैर कौपदेये। 


वर सभाम आ पर्वा । वरपक्ष ओर कन्याप्मे वादानुवाद, त्ष 
वितर्क, दैसी-दिदगी ओर खाघ्रा्थ होने को। वर चुपचाप धा । विद्ये-, 
श्र भाकर, एक ओर खद शो गये । उन्होने एक वार वके रमँहकीः 
आर्‌ देखा । एक ओर समधी साहव यह व्टकाये गगेसे कद रदे थे 
कि वहत कम देन ठेकर दमने यह शादी की है ओर इसके पि 
पश्चात्तापं कर रहे ये । इसपर गँविके परोपकारी ठोग उन्द बहत कुछ 
समच्च-वुद्ाफर मनेक प्रकारकी आये दे रदे य । ध 
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नाने आकर कडा, ५ याद्रू , अव देरी क्यो करर हो? मीतर सव 
तैयारी है जु |” विद्ेशरने हरिको बुल्कर समज्ञा दिया कि उसको 
का कहना पेमा । तदनुत्तार हरिन हाथ जोद़कर कहा, % आप खग 
वर्को मण्डपमे चलने दे, ओर आका दे कि कन्यादान किषा जय ।” 

' छेगेकि ^ द, हौ, अवद्य ” कहनेके साथ ही समधी महाशय 

दरकी तरह. गर्जकर योक, «८ पठे ददेजका रपया ठे आए, तव 
यह्‌ सव रोगा | +? 
ह ५ डीभिए्‌-गिन ठीजिर्‌ । अव तो बरको मण्डपे ठे जा सकते ` 

21) 

समधीने सपथे गिनते गिनते वेयि हाथसे चरको ठे जानेका निषेध 
किया । वरिश्ेदधर ओर हरि मन-हौ-मन कुदकः चुपचाप खड़े रदे 1 

सपे गिनकर मदिपापुरखख्प समधी साद वे, ध्वे पे तो 
तीन हजार हो गये, अव बर ओर कन्यके गहने दिखखदृए । अन्तम 
ष्टा हो, सो भँ नही चाहता ¦ कन्याको यदीं ठे आए न । ” 

विद्धेन तनिक ्रोधित होकर कहा, ¢ आप हम द्गौको देता 
चोय आदमी न समन्ञं ! कन्या पदँ नदीं खाई जा सकती । यद्‌ कर्क ` 
शराङ दै ? भीतर चटिए, वहीं चख्कर्‌ देख ठीजिपएगा । ›' 

५ इसे खिसियानेकी कौनसी वात है £ यह तो देने-ठेनेकी बात 
दै । आहासव्यवहारमे सफाई द रहना टीक है । कन्याको यँ बुख 
छे दय दी क्या ह ? हमि देम तो रेसी ह प्रथा दै 1 ” वहतेः 
सिर हियिकर समधीजीकी बातक्ा अनुमोदन कर दिया 

विश्च स्थिरकग्डते कडा, अपक देशकी चाठ यह नदीं चरु 
सकती ] कन्या यर्हौ कदापि नदीं आ सक्तौ  ” टचार हौ जो "जी 
दँ इनर वह वेड ये, समधोजीको चुप कसते इए वेके, ४ पये रख 
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खीजिए । क्षगडा कलनेसे क्या फायदा £ भीतर ही चठे चछिए्‌, वहीं 
जो देखना सुनना हो, देख सुन डीजिएमा 1"? । 
निदाम बर, समधी ओर दोनों ओरके कुछ लोग भीतर मण्डपमे 
पचे । चरके कपड़े गहने आदि देखकर समधी साहवने गधेकी तए 
कते इए फर्माया, ¢ यह तो हुआ, अव कन्याको खद, कन्यायो 1” 
भीतरते च्ियोनि पुकार मचाई कि “ पट्ठे च्ियोंकी रीति-रस्म हो 
देगी, तव कन्यादान दोगा । 
यह्‌ सुनकर हरिने धु्खते इए फा, ८८ रहने दो अपनी रतिर्न) 
पठे समधीकौो तो सुश क्रो । यै व्याह करने थोडे भये दै, रूपया 
वेटोरने चठे हैँ | 
हरिन सावित्रीको समधीकी अँखके आगे सकर वैव दिया । सावि- 
रीका ह धुषल्ते दका इभा था । समधीजीने जव एक एक कके 
सव अछ्कारौकौ देख च्या तवर उन्दं कुछ संतोष हज ओर वे प्रस- 
 नेता-पूर्वक उठ ख़ इए । ^८अच्छा तो अव कन्याको धरके भीतर मत 
ङे जाओ । यही वेयकर्‌ जो रीति रस्म हो, कयो । ह, यह तो स्ने 
मादम ही न हमा कि कन्यापक्षके माटिक कौन दै । " 
हरि विशश्वरकी ओर ताकने उगा } यह देख विश्वेश्वरे हरिको 
यतटाकर कदा, ५ये ही ई, कन्याके आप अयेषठ भ्राता दे । * 
५अबच्छा, टीक है । द दँ, आपतते मव एक वत्त मौर करना 
है| यह भेद आप यर्गोको मुद्यते पठे दी कद देना चादिएु या । 
सगर भै जानता तो यह सम्बन्ध कदापि नही करता । जो ह, यौर 
एक हजार रुपया उदए्‌ तो व्याह होगा 1 तुम म्डे आदमी दो, 
. इसटिर मै तुम्हारी जाति वद्य नदी ठगाना चादता 1 
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` वीच ही विद्चेश्वर वो उठे, ५८अब कैसा रुपया 2 माप तो बडे 
वेदे जार कैलाना जानते है ! बिवाह करना मंजर नहीं है क्या १ 

५ तुम कौन हो जी 2 तीनमे कि तेरहमे ? तुम क्यों बीचमे कूदतै ` 
है £ वात कन्या-कर्तसि होती है, तमसे स्या सरोकार १ 

घव्राया हआ हरि वात काटकर वो, “८ वे दी कर्ती-घत्ती दँ महा- 
- शय, जो कहना हो उन्दी किए । ” 

^्रदधम होता है तुम खग पक्षे जाठ्साज हो ¡ कौन मालिक 
है इसका भी टीक ठिकाना नही है । जैसा प्रवि कुठ है वैसी दी 
जाछ्साजी भी है ! राम | राम } रेस घरे मी कोद भला मानुस 
विवाह्म्बन्ध कनके टिएु आयगा ११ 

विशवखरने वड़े कषटसे मनका कोध मनहीमें दवाकर कहा, ^ कहिए 
क्याक्हतेे ष्म हौ मालिकिरट्। 

* ५ हौ, तव इतनी दैरतक तुम सुज्ञ धोक क्यों उठे हए ये ? यह 
जारसाजी क्यौ कर रहे थे १ ओर हजार रुपये यञो, नदी तो शादी 
महीं हेगी | 

५ श्यो 2 भपरसे जितना करार किया गया था, उतना सवतो 
आप पा गये] 

भैक्ष्य जानता था कि तम लेगीका कु रेस पवित्र रै! 
कन्याकी वदी वहिन, अच्छे चारचठनकी नदीं थी-मुनते दै वह विप 
खर्के्‌ मरी है [1 

विस्वर गर्जकर वोडे, “ चुप रदिए, यह कौन कहता दै 2 जर ` 
म सभाख्कर्‌ वाति कौमिएु । ५ 

५रयुह क्यो सभर्द १ चे दये, यै व्याह नदीं कता । देखा हः 
कि तुम जग क्या करते. ! चटो, नेर उलो { ५ 
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आज्ञा पते ही वर वरासनसे उठ खड़ा इआ | .यह द 
चरको रोकने ऊ जौर कहने खो, “८ अजी यह्‌ क्या - 
“जति दौ 2” किसीन वरके पित्ाके पास जाकर्‌ कटा “ 
यह क्या कते हैँ £ अप द्म धरिएु, मँ सव क्षगड़ा 
आप देता काम कदापि न क्रे!” , 

५४ ठड़की व्याहने चे हैँ जोर नवावी करते" 
किसे है £ देवता ह कि कैसे इत उड्कीका 

इतनेमे “८ आप शान्त दो जादए, हम सव 
यहं कहते हए दो एक परञ्यमाकाक्षी येग = 
तरह चुपचाप खड़े इए विचरकी पौर 
५ अजी क्यो यह सव गड़वद़ मचाये इए 
थोडेके ठिर क्यों काम विगाङते हो १ एक 
-न १ देकर द्धी क्यो । तुम इ घड़ी दे ‹ 

-हम खोग चन्दा करके तुम्हं यह रुपया ` 
क्षगडा मिद दो | क्छ्रेटा वीती जाती > 

नियो उसमे चित्र ठ्खीसी खडी 
- गढ सव वन्द हो गये । विदधेदरने ६७५ 
-पड़ी दै ओर अनका उसको धरूषा 
कह रही है, “ा, मा, इधर आ, . 
` देरी मत कर्‌] 

विश्वेश्वर समञ्च गये कि मूर्खिताद्ली- 
हरि पास ही खड़ा है ओर उरा-घवद़ाया &- 
रहय है। पटक मारते द उन्दने एक वार - 

"ब वैसे ही धट इठे इए सुपरचाप खड़ी ˆ 
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दृतक्रि साथ कहा-“८ सुनिर्‌, मेध यह अन्तिम वाते है} कन्याकी 
बहिन देवी तुल्य थी } वह घ्व गई । उसके विषयमे कोई बुरी भरी 
बात कहना पाप है { आपको अव भ किसी तरह रुपया नदीं दे सकता 
आपकी जो इच्छ हो कीजिए 1 2 

सव छोग चायो तरफते एक साय फट उठे, % दै, यह क्या कहते 
¡दो ] यह क्या कलते हो } » 

हरि आर्तकण्ठते पोल, ¢ विदू. मैया | आपश्यह क्या कह रहे दै ¢” 

विदयेक्रने घटति साय कठा, “५ दरि तुम चुप श्ट ( भाप ठग 
निश्चय जानिर्‌ कि अथमे र्पये नहीं देनेका। ह, वरसे एक बात 
{ओर कहता ह । आज भे ज रतन उने देना चाहता प्व, उन्म यदि 
समश्च हो तो उसका मूल्य समक्षे जर समसषकर देखे कि उनका माप्य 
¡कितना उञ्ञ्यक है ¡ देखिर्‌ तो सदह, यदं रन क्या मोक देकर खरीदा 
जा सकता १ 

यहं कहकर विद्ेश्वर सि्ीके निकट आये जोर उसका षट 
-द्टाकर तथा उसे बरकी ओर युमाकर वेढे, ““ देखो, इ रुनका क्या 
.मूल्य चे सकता है ? यह्‌ अमूल्य ३ | 

वर्‌ ग्रम्भीर कण्टसे बोदय, % जव पिताजी मौजूद दै तवर सुक्तसे 
कुछ कहना सुनना निर्के है । ” 

यरे पिताने कदा, ** उट माओ, वेदा, उठ आओ । इ व्याह 
थोडे ही कना दै, धूर्तता दिखदाना है } चले, हम टीग जाति है | › 

जौ सग यास्तव हित्ताकांदी ये, वे वोर, “ विदधेद्षर | स्या 
भ्कते हो १ अव भी समद्नूज्षकर काम करो ! ” 

५५ भने शू समञ्च दृह य्या दै 1 ४ यह सुनकर जो चतुर चाक 
खग धे, वे पदक बरक पितादे ग्का इए कये वीरस यड. 


१६० अन्नपूणोका मन्दिर । 





^ अव हठ मत कीजिए, यह दाव तो आपका चूक गया | इतस समप 
जो मिटा बहौ यथेष्ट दै । समञ्ञ-वूज्ञकर पहठेकी शर्वे माफिक दही 
छेनेकी राजी हे जप 1 » अर भिर जरते वोटे, “ अच्छा माओ, हम 
खोगोने क्षगङ़ा मिय दिया 1 माराय, मठे आदमीको जाति-पोिक 
आगे हीन करना, उसकी जात ठेना धर्म नही साप दी कुछ घटी सह 
खीजिए्‌ ओर पे जो करार इमा था उसीपर राजी हो जाद्‌ । 
जा हरि, कन्याको, प॑दरेपर वैठओ ओर वरको भी बुखामो । अच्छ 
विद्ेश्वर, अव तो सव सफाई हे गई न 

विच्ेद्र दिठे तक नहीं ओर पत्यरकी तरह अटक भावसे दे 
खड़े अटल कण्ठते वोठे, ^ अव आप ठोग मुदे फुछ भी न कहे | 
रको उठकर ठे जाइए । देसी घटनाके वाद भी रेते चाण्डाठेकि 
हाथ एक वाठिकाको सोप देनेगया भी चाण्डाठ ओर महा नीच हे 
आप द्येग चे जाद्रए । अव यह व्याह नहीं होगा | 

सवके दोरा उड गये । यह समीको माद्धम याकि विद्र जो 
कहते है वही करते है । वरपक्षके योग॒ अपनेको बहत ही अपमानित 
समञ्चकर धरफे वाहर्‌ जाने खगे । हिताकांक्षी रमतु वोढे, “८ विदतेखर्‌, 
तुमने यह क्या किया? अत्रभीक्डोतो यग रज? नही तो इः 
ब्ह्मणकन्याकी जाति गई | " 

४६ जाति कर्यो जायमी £ दूसरे पत्रे साथ व्याह किया जायगा | *” 

५८ दूसरा पात्र कर है ? इतनी रातको पात्र करौति दढ खभगे ११ 

५ खोजनेके ठिए वहत दूर्‌ नदीं जाना होगा । पत्र निकट दही है! 
न्योते इए टगोकी खातिरदारीका मार मने आपको दिया ¡ जाकर सव 
देखिए सुनिर्‌ ! निमे ! हरिहर । तुमटोग भी नामो । गदी वर्‌ ` 


बनकर वैल्ता | 


सोलर परिच्छेद । शदे 


सगर सदसा वन्न गिर पडता तो मी किसीको इतना आश्चर्य 
नहीं होता, जितना श्वय विदद्रे इन श््दोको सुनकर हमा { 
पिके छेके आनन्दम व्याघात पड़ गया | वे इधर उधरसे आकर 
इक होने खो जीर ष्वया हुआ प्क्या हुमा! का शोर मचने छो । 

विशचेठरने कहा, ¢ इआ क्या ? कुछ मी नही | मेरे पिता न्दी 
दै इस ए उचार सुनने ही अप येरगोक्ठी आद्र-अम्यथेना करनी 
पदी है } भप लेग इस भकारे, मेरी सहायता कीजिए । > 
कुछ देके िए्‌ सनाटा शिच गया । इसके वाद्‌ दो एक प्रतिष्टित पुरुप 
अगे आकर विदवेशरको सधुवादर देने खगे, तव विस्वर सको 
म्रणाम करके मौसीकी सोर च्ठे ओर दूरे दी पुकार कर वोले-- 
८८ मौसी ॥ 111 

अन्नपूर्णीने तत्कारु ही भीडसे बाहर निकठ कर॒ विदेखरो 
चेते वचेकी मति हृयते ठगा ल्वा ओर उसका मस्तक चूम 
स्प इकषके वाद वे दोनों हापि उनके सिरपर लेहाशिपें बर- 
साने ठ्गीं । वदसे विद्र जहुवीके शत गये ओर उनको प्रणाम 
करके मण्डपे भा पैव । रामतवु महाशय वहीं खड़े इए ये, उनसे 
विशवे बेटे--““ अव भप खेरगोपर साया भार रह, मैत 
तैटता र 1 

८, दौ, इतकी फिक्र मत करो । हम येग सव काम करये! 
ठम्हे जो अच्छ जच षी करो] 

विश्चश्रने वरका जामा जोड़ा उठाकर चुप-चापर पहन च्या ओर्‌ 
वे षगाक्षनपर जा वेढे } पुरोहित वे, “४ नदीं, पहञे लियोको मपनी 
रीति-रस्म. कर छेने दो, इसके वाद कन्यादान होगा । » , 

विदव्वर मिकर्मीन्यभिमूढसे हो रहे । तव ऊक निल्यमी युवकेन 
उत्पाहिते होकर उन्द देहटषर ठे जाकर खदा कर्‌ दिया { वे नरष 

११ जरर । 
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खदे इए दही ये फि ्ि्योनि मगटघनि कते हए उन्द चारों ओर्से 
चेर छ्या। वत फ्रि क्या था, कोई उनके कान गर्मानि ठगी, कोई 
नाक मल्ने ठगी | यह्‌ देख क नवे युवक्रोने ताना मारा कि वर्‌ 
चन जनेहीसे छुद्र नदीं मिक जाती है, वड बड़ी आते भोगनी 
पद्ती हे |? 

जव सव रस्म हो चुकीं तव हरिनि कन्या-सम्प्रदान फिया | विदे- 
इवरने कन्याका हाथ छेक चुपकेसे हरिको इशारा किया | वे घड़ी 
देरसे देख रहे ये कि सावित्री मू्ठितासी हो रदी दै, तनिक हिर्ती 
डरती भी नहीं | हरिने सावित्रीकी हाङत देखी ओर तव घवड़ाकर 
श्रा, ^“ अव क्या किया जाय 2 क्या उयाय करै??? 

पुरदितने प्रा, ^८ क्या हुञ £ कदिका उपाय १?» 

५ कन्याकी तवीयत खराव माद्धम होती रै । !› 

५सोतो दोनी दी चाहिए । तवीयत खराव न होती तो आरध्य 
होता | यह स्या कोई साधारण घटना है £ रेते विकट समयमे बडे 
घडे सादसषियोका पे द्रट जाता दै । सो यही इभा न ? बोर तो कुछ 
नही है £ खैर, अव देर मत करो, जल्दी मंत्र पढ़ डालो | 

विवाह हय गया ] हरिन उरते उरते पुकारा, “ भीतरसे कोई एक 
आदमी इधर आओ न } ” तत्काठ दी जादी आह ओर सावित्रीका 
स्तिर अपनी गोम ेकर्‌ वैठ गई । अनौ चुपचाप पेते हवा करने 
खीं ओर मु्दैपर पानी चछिड़कने ठ्गीं । कुछ देर वाद सावित्रीकौ 
दोरा आ गया । जावीनि पर्या, “क्यो वेदी} अभीतुन्तेक्याहौ 
गयाथा? मने तो आज समुद्र उ्टीचकर्‌ दवा इञा माणिक पायां 
है।1* दोनों हा्थोसे माताके कण्ठसे चिपृटकर साधित्री रो पडी ओर 
बोटी---““ म | मेरी जीजीं कर गई ? उसे वुखा दो 1 





| 


सघ परिच्छेद्‌। 
>°: €< 
। कूड धीर धीरे जपने साम्बत्सरिकि आवर्तनका आधा राता तते 
कके जप्रतर होने खमा । प्रति वर्षकी मति इस वार भी 
विसशरके मकानके पातवा वीच पेम सू मरखोट। 
चठ उछ परयो ओर मैरे बे वहत ही शोभायमान हो रे है । 
मपुमक्रियोको जा भी शुर्षत नहं दै । सरछ उत्रतरीै नारिकेल 
शष सीते हायसे छुटकारा प्रकर हरौ हरी शाखा-परशखरये विस्तार- 
केर नवीन वादु जरसे अपना सिर हिला रे है। नारंगीके दोन 
पड नवव तरह रक्ताम्बर पने योनिम खे दँ । प्न अध- 
कथयेते द्धी दिह्गी कट रहा है । उन घरूय श्चुटता दै, 
मीच गाता है ओर उनकी गन्ध ठे-ठेकर इधर उधर भागता फिर्ता 
दे। शुद्र वच्कि्जकी भति वेदा, जही ओर मिका जपनी अपनी 
शोभा-सुगन्धिके मारे हैन दै। वे यथासाष्य अपनी स॒न्द्रताको 
पने छिपाती है मर वह उन जेगोको न देख पावे इसकी सक्ति- 
भर चेश करती है| यह सभी छक प्रतिवत्सरकी ति दै, किन्तु 
फे समप हाथमे पुलक व्यि, इस पेडसे उत पेडके नीचे घूमते 
ए वि्वद्वरको रेसा माद्धम इमा मारना यव्रकी वार तुका साज 
ही नयाहै। 
बहुतसे कागज-पत्र हाथमे छ्एि इए उनके कारिदा 
नद्‌ वे, ५ आपृ जरा इन हिसार्वोफो देख ठेते तो जच्छा होता | 
मन्द्रे ठि जितनेका तखमीना इभा था उससे अधिक व्यय 
रोनेके र्षण दौलत दै । ” विख हायमरक पुसतक बन्द करके 
ठे, ^ एषमिवते कुछ ज्यादा तो इमा दी करता दे । जच्छ यह्‌ 
पषषरदही च्वि चटु, वहां देखा 


१६४ अ्नपूणीका मन्दिर। 


दप मनोहर एवं शृंखदयदीन प्रतिक मध्य इन सव सांसारिक वे- 
रमे पड़ना उन्दै अच्छा नदीं माद्धम हमा । हाथमे जो काव्य प्रथ 
था, उसे वैचके उपर रखकर दोनों दमी दि्न्‌-किताववाके कम~ 
रेमे गे । विलेखने शरा, “ मंदिर तयार होनेने ओर कितने दिन 
ठ्गेगे ११ 
^ ठ्मभग माधा कामहोतोदुकादैः जे वाकीदहै व्ह भी धरि 
धीरद्येर्हयादहै। दौ, हरिहर कहते ये फि आपने जो टिसानर तैयार 
करनेके टिए्‌ कहा था उसमेते वहुतस्चा तयार है--देविएगा £" 
५४ अच्छा | मौसीने अगङे वर्प संक्रन्तिको मन्दिर ओर मूिकी 
प्रतिष्ठा करनेका निश्चय किया है 1 ” 
५५ उसके पठे दी सत्र काम हो जायगा । "” 
सव ङु देख सुनकर विदवेदवर लान करके चिर्‌ उठे ओर 
घर्के भीतर जाकर वोठे, « मौसी ! थोडा तेड दे जाओ । "” 
मौसी उस समय रसोई वना रही थीं घौर वद्र पस वैदी इई 
हल्दी पीस रही थी । उर््होने व्रुको ही कहा फि ^ जाकर विद्यकी. ' 
तेख दै अजो। 
वदू पर्छ तो कुछ इधर उधर करती रही, परु फिर मौर कोई 
उपाय न था, इरि ` वेट कादढ़कर ओर तड ठेकर वाह इई । 
रामधनकी मँ ओँगनम को$ काम कर्‌ रही धी, उसकी नजर वचानेके 
यिप धिद्द्यर्‌ वरमदेर्मे जाकर खंभेके पास खडे दो गये । बहून जर 
ष्ट हटाकर देखा पिजिन्दनितैठर्मोगा यावे व्ही नहींरहै, इत 
चिद्‌ वह तेटका मय्या वक्षं रखकर रसोवस्मे डीट आई । मौसीने, 
शरा, ¢ विद वर्होपर्‌ है 2"? 
व्रते पिर नीवा मये इप्‌ उत्तर दिया, ५ नदीं । * 





सजदर्या परिच्छेदं । ९६ 


५ कहँ गया £ जाकर देख तो आभ ¡ उसकी जो ददा दै उससे तो 
मुन्े माम हेता दर कि वह्‌ वरिना ते ख्गाये हयी नहाने चला जायगा । 
विम्ब तो उप्ते ज भी सहन नही होता } क्या तुम इतने दिनेमिं 
भी उत्तका समाव नदीं मन्न सकी?» 

टेकिन वदने उनका स्वमाव मोसौकी अपेक्षा अधिक स्पष्टतासे 
समक्ष छ्य या, इसी ठिएु वहं ईष्ठित होकर, रभूवटं काढकर्‌ तेटका 
म्या केकर आओंगनमे उतरी । वँ उसने रामधनकौ मति धौरेसे ्रछ। 
वह्‌ अपने कामम तन्मय हो रही थी, वोटी, ५ मै क्या जानू कँ गये} 
पतक भीतर च्छे गये हेगे । ” 

वह गिन पारकर शयनागरके वरामदेमे परैव दो हौ एक पग 
भणि ग थी कि सेमेकी साइसे न जाने किसने उसका अश्र खीचा। 
घमरडाकर उसने चारों ओर देख च्या कि कोई उसे देखता तो नदीं 

। जव माद्धम ह कि कोई नहीं है, तव तेखका मल्या स्वामीके 
परेम पास रख वोटी, यहं तेक है ¡ ” 

५ सो देवता ह, पर एक वड मजेदार वात है, सुनोगी १ 

साविव्रीने विनय नेते धवय मीरे खामीको ओर देलक 
कहा, ¢ अभी काम दै, सुश्चे जाने दो 1” 

“जा न, द चखान कैन गया धा £ सौरं यहं इतना सा 
ष श्यो १ जरा जौर नीचे वटका छो ! ? यह कहकर विचचेसरने 
शक धट मौर भी नीचे सका दिवा ¡ यह देख वेचारौ ज्वी 
नान चुडा कर भाग गई । 

` ५ सुनो, सुनकर जाइयो । जच्छ जाती दौ तो जागो, पर इसका 
चद्ख पराग |? ` 

` . विशेखर्‌ नदीसे नहाफर आये ओर भोजन कनेक च्‌ वैठ गये 1 
भोजन पोते समय मौत इषर उधरकी वरत श्रूढने ठम, ५“ हपिकि 
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चि तुम जे ज्डकी देखने ग्येय वही ट? तुम्दापी स्तने तुम 
खगेको न्यँता देकर बुखया ६} व्यौ पदो चार्‌ दिनके चिर 
उसी मकि परत मर्जी } यद वेचाठको को अप्रनी उनकी सगिन 
सटिन्‌ नही मिती, यद दरम युषेट उठे यैह दिये रहना पड़त 
दै! ठेफिने व मी अप्रिक दिनि कद रहने दी मेत काम येते 
चटेगा! वस्त त्तीन दी चार्‌ दिनम वु देगी । हरिहर कदता था मि 
मुम्धरी दृक्ानमे चड़ मुनाप्न हौ रहा १ । र्यो 2" प्रद्र उनकी 
इन सभी वार्तेका जवावर ^ हँ, ह, टीक दै, ” इयारि न्दम देते 
आ रहे थे ओर रह रहकर यीच वीचमें चित नेत्रते कभी रसोशरकी 
ओर्‌, कमी द्र्वाञके शु भिबार्डोकी तरफ ओर कभी अीनिकी ओर 
देखत ये। उरे आशा थी फि उनका यह कोप-मत भाव जहर 
किप्तीकी घिं तटे पड़ेगा । 

भोजन कर चुकने पर उन्देनि शयनकक्षे माकर देखा कि सात 
सेजेके पास तिपाईके उपर पानी भस ग्यास, पानका दिव्या ओर गमस 
रखकर चटी गई है 1 विखखसको वडा कोष इ । वे कोपे मरिचिना 
पान खयेद्यीसो र्दे) योद देरफे वाद उन्दे यादमायाकि एक दिनि 
मैने इसी तरह खिसियर्केर पान नही खाया था, तो साव्रित्री कित तरह 
उदात्त नयति मेय जर्‌ देखती रदी थी 1 ईस ठिर्‌ उन्दोनि पानकैः 
इन्निमेपे दो वीडेि ठेकर्‌ चाव स्थि ओर साव्रित्रीको मन-ही-मन चिता 
दिया पि अवते देता काम क्रोमी तो मँ कमी माफ़ नहीं कैग ! 

उगभग दो डे सये रहनेके वाद्‌, विदधे्र उठे भर अपने काम- 
काजकौ देखमाछ्के टर्‌ कपड़ा जूता पहनकर चछ दिये { तव खेरनेः 
कूदनेका समय नही था, सिर सपानेका काम या; तो भी भोसीकै कम- 
रके पासते धीरे धीरे चुपचाप आते इए वे कान खगाकर्‌ सुनते गये किं 
मौसी सावित्री महामास्त पद्रबाकर सुन रदी रै । † 
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1 
- संष्यि दु ही पटे विदेखर घर रटे । पृनेपर माद्म इथां 
फि भनी जायी घर गई दै! उन्दने सोचा, तत्र तो इस अव- 
सरको कर्मे धिता देना वदी मूता काम होगा । वे चुपचायं 
इधर उधर खोजते इए देव-घर्के निकट पर्वे । वरदौ ्ञौक्कर देखा 
कि सावित्री एक पारे एक रखकर मादा भूय रदी दै । विधेन 
प्रेमी उन युग मूयोकी ओर-पहठे देवीकी प्रतिमाकी ओर ओर 
फिर नत्वदना सावित्रीकी ओर-देखा । देखा कि चतुर शिदपीने दे्वीके 
सुखपर जो धिवि व्रेममर माव ्षठकाया दै, सिहासनके नीचे वेदी 
इई मानवीके सुपर भी उसकी मधुर छया दै । विशवे धीरेसे 
निकट जाकर पृछा, ^ यह माठ किष्के विषमू्ीजारदी है 

चौककर सावित्रीने उनकी ओर देखा ओर वट सरकाकर कमर 
स्वरप्त उत्तर दिया, ५५ देवताके ठिए । " 

^८ कौनसे देवति टिषए्‌ १” 

सावित्री धिर उदाकर खामीके मँदकी ओर निहारने ठ्णी । षिशरे- 
श्वर परम गम्भीर होकर बोडे, ८ तुम कितने कितने दिनके अन्तरसे 
अपना देवता वदर्ती हो? हम देखते द कि देधल पदं दैने-ठेनेमे 
रुम्दे वदत देर नदीं ख्गती \ "› सानरित्रीने अवक्र वार धीरे सुकरा 
कर अपना सिर नीचा कर या । पिख्ेश्ररकी इच्छा हई कि उसका 
मह ऊपर उठकर उशत छिपी इई सुसकरटको देख द 1 वे उसके 
निकट जाकर्‌ वैठ गये ओर उसे हाथते मधी गूँयी इई माड छीन- 
कर वोखे, ^ भे यो सीधे अपना पर छोडनेका नही; यह्‌ माय मेद द (" 

साधित्री अदधैरोमित सुखते बढी, “५ यह क्था किथा ? इतते भप 
राध चद्ेगा । मोसीजीने तो इसे देवतापर चदनिके व्ए्--" 

५ तव पृहे हौ क्म नदौ कहा कि कितं देवते छिष्‌दै र 
माम दोता है कि अर तुमने उन दिरकी पण्डिता नदय रहे 1 
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सावितरीने रंग-दग जच्छे न देखकर र्येका वर्तन चपट एक ओर 
सरका दिया 1 वह्‌ देवताके सामने खामीका यह अपिनय छय देख- 
कर मन-दी-मन कुछ उर गई धी, इसत छिए्‌ गटेमे अचर दाट्कर 
उसने मूिको जल्दीसे प्रणाम कर भ्या} इधर तव तक किद्वदर 
उस्र माठाको अच्छी तरह गमे पिन चुके ये ! प्रणाम करके सावि- 
तरीन ष्यों दी सिर उपर उगया यों दी विद्वैदर वोठे, इधर एक 
ओर देवता चुपचाप वकष्यान ख्गाये खड़े हे कि उम्दं मी तुम इसी 
प्रकार भक्तिपूर्क प्रणाम करोगी, प उनका अभाग्य | 
सायित्रीने चश्चर नेत्रसे स्वामीके मुखकी ओर देखा । उसके सर्म 
तरह सरहकी र्ति आ रही थीं | उते रेस जान पड़ा मानों सचमुच 
विद्छके ईर ही उसके सामने खडे है । उसका हदय भर माया भौर 
इसी उच्छास वेगम वह यो ही नतजानु हो उन प्रणाम करनेके ठिए्‌ 
ञ्युकना चाहती थी, स्यो हौ एक सद्ड वाइपारने उसे जकड्‌ च्या ! 
विद्र व्यप्रकण्ठत्ते वोखे, ^ यह क्या | यह क्या करती हो ११ 
निता सावित्रीने दूसरी ओर मह फेरकर कहा, ५ क्यो | क्या प्रणाम 
करनेमे कुछ दोप है १?” 
्दोपतेोहै दी! इस तरह गुरिप्यकी मेति केवर नमस्कार 
सर आश्षीवोद .करने-करानेमे क्या तुम्दं ठा नहीं मादरम होती ? 
५५ छन्ना क्यों मटूम होगी £ देवताको प्रणाम कलमे कष्या स्ना 
रोती दै? 
विद्धेदर टकटकी खगाकर सावित्रीकी आर देखने ख्गे । माना उस 
दृष्टम तिरस्कार, मिमान ओर वेदनाके माव भरे इए ये । उस 
दृष्टिको सावित्री नदीं सह प्रकी; उसने सिर नीचा कर य्या | तव 
विदेश्वर गम्भीर कण्ठते वोखे, ¢ साच्त्री | अव मी तुमवैसीही 
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व 
चाति करती हो ? तुम्हरे मनकी वात मै अवत्कयी न समञ्च 
सका | भने मी तुम भुन्ञे इतने दूरका, इतना पराया समद्यती हो 2 
स्वामीके उदासी मिले इए कण्ठस्वरको सुनकर सावित्रीको वड दुःख 
इञा । वह्‌ म्नि सुख कियि वोटी, “८ इससे क्या परायां समञ्चना 
हो गया १ 
५५ नहीं क्यो ? अवद्य इजा 1 तुम मुज्ञ देवता कती हो, सो चत. 
ज देवता किसे कहते ह १" 
५ जो अना्ोको आश्रय दै, दुखियोका दुख दृ करे ओर राह राह 
भीख मोगनेव्रा्को सिंहातनपर वैय दे--1 * 
यह सुनते दही विशवेखरने सावित्रीको अपने कठ्जेसे लगा ल्य 
"सीर धीम खस कहा, "अर जो प्रेम करता है ओर केवर प्रेम ही 
"चाहता है उसे भनुष्य कहते ह ? जर कोई चादे जो पटे, फटने दो; 
प्र तुम दे मत कहो । निकट रहकर भी तुमने सुज्ञ नदीं पदचाना 
"सावित्री ] इतने समीप रहकर भी क्या हम तुम इतने दूर्‌ रहेगे १” 
सावित्रीने अवक खामीके हदयपर अपना सिर रख दिया ] उसने 
"कहना चाहा कि तुमने जो कुक दिया दैक्या मै स्वपे भी उसकी 
आशा कर्‌ सकती थी £ आज भी क्या भँ अपनेको तदार योग्य समद्र 
-सकती हु £ अओर्धीमि पत्ता जैसे न जने करका कर्द उड्कर चदय 
जाता दहै वैसे ही यव तक हम खेग भी उड़ गये देते, सेसारमे कहीं 
"पता नदीं रहता 1 पर तुमने हम टेर्गोको आश्रय दिया है भौर आश्चासे 
मी अधिक अपने चरणे स्यान दिया है-दरससे अधिक ओर कोई वात 
-मत कहो, मुद्से सदा नदीं जाता । 
, सदसा बाहरमे एक वाठकने पुकारा, ५ छोटी जीजी ] 7 
^ काली आया है"? यह कहकर सावित्री चपट चटी गई । विखे- 
लर्‌ दूर दएवाजसे निकाखकर्‌ भागे जीर अपने कामपर चरे गये 
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क्योकि साविव्रीे जते हौ उन माद्म ह गया था कि मौसी गने 
आ पवी हँ ¡ कु देर वाद सावित्ीने अपने शयनगृहे आकर दिया 
जठाया | विश्ेद्वर खटकर जा गये थे । उन्देनि पाका डिन्वा हाथमे 
ॐ प्षित्रीको दिखते इए्‌ कहा“ भरे जर तुम्हारे वीच जो 
स्गद़ा दै, उसको भने इस्त समय दवाकर रख दिया है पस्तु तुम, 
यह न समक्षच्ेनाकरि मै उसे मूढ गया |: उनकी वात सुनी- 
अनघुनी करे सावित्री पठ्क मारे ही भाग गई । 
विश्े्र एक पुस्तक ठेकर उसके पने उल्टने पल्टने खो । वे 
पदृते तो ये नदीं, सिर्फ देखते जाते ये । इस समय उनकी ओंम 
आनन्दकी रकि, प्राणमं केपरठ कल्पनाओंकी कडा ओर शरीरम 
पुरकावटी छा रही थी ! सहसा कताव एक पत्र निक्छं पडा 
यह्‌ वही सतीके हाथका ठिला हमा पत्र--अन्तिम पोपणापत्र--धा । 
विदेर्‌ मन-ही मन सारा पत्र पद गये । उन वहत दिनोकी वातत 
याद आग । उस्र समय सतीकी वै वति उन्दं दुखये दिठकौ बद 
दभ्यं ( दुरापे ) माद्धम इई थी, पर आज वसी नदीं माद्म इई । 
उन्हे सव ज्ञात इभा वि करिथित्‌ वेदनाछ्िट, पर साथ ही मंगख- 
क्षी, केदधणं ददयके वे अजल आरीर्द थ । सतीने छिखा है कि. 
इस अधमा नासै जातिको ही तुम पत्नीरूपते ग्रहण करोगे जर 
ध्यार करणे । तुम उस समय अपने हदयके परदे पदमे इस वातका अनु- 
भव करगे कि यह्‌ अधमां जाति अपने दृदयके भीतर कितना बड़ा 
समुद्र छिपाये बैठी है । तव तुमे खीकार करना पेणा कि संतारे 
इस मे आदान-परदानमे ही समस्त सुख है 1 ” यह क्या अमिशापः 
है यह तो भविष्यदक्ताकी देववाणी है } सचमुच वद्ध मूढ या 
कि इसका मर्म नही समन्च सका । पिरि उर्ोने पदा; “ ठम सुखी. 
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हभ ओर अन्यको सुषी वनाम ] ” विद्चेद्मरमै अबके उस पत्रक 
वृदे आद्रसे मस्तकपर चा च्या ! 

इसके वाद उन्दने सोचा कि इत प्तक फाडकः्‌ फक देना 
चाहिए 1 यदि यह कमी सावित्रके हाथमे पड़ गयातो वड़ा अनः 
होगा | इसके पने उसे वहत दुव होगा । एकतो वहयोंदही 
अपनी वहिनके छिद्‌ रोया करती है, फिर यह पत्र तो आगमे घौका 
काम करेगा । सावित्रीसे यह वात छिपाते उन्द वज्ञ कष्ट होता था; पर 
विना इस्त भेदको छिपये कल्याण नदीं था] चार उन्होने बह प्र 
उसी समय दपरिखाको अर्पण कर दिया! 





अटारदवों परिच्छेद्‌ । 


नकन 
अन्णं देधीकी इच्छा थी कि साल ठगतेपर चैत्रमासे ही नवीन 
मन्दिरमे देवताकी प्रतिष्ठा हो जाय । ठेकिन नानाप्रकारकी ` 

सांसारिक क्षंसटोके कारण उस समय प्रतिष्ठानदहो सकी । निदान 
विख्रर्के विपाहके दीक दो वर्षे वाद्-जिस दिन विवाह इ धा उती 
दिन-मन्दिर ओर मूनक प्रतिष्ठाका दिन निश्चित इञ} 

इतनेन सावित्रीफे इृदयपर ओर भी एक चोट खगौ । जाहवौदैनी 
परथ्वीपर मानो किसी प्रकारे रान्ति नदीं पाती थीं, इस ठिए्‌ एक दिन 
सहस्रा उनके प्राणपलेरू उड़ गये ओर उन्दने सदके षि रान्ति पाः 
ढी | सावित्री पदञे तो वत रोई, फिर पीछे सीचा कि भच्छदहीः 

हमा; मौ जीजीके पास चटी गई, वँ दोनी जनी वड़े सुखसे र्देगी ।- 
` ईम खेर्गोको सवर प्रकार सुखी देखकर भै अव अपनी अभागिनी 
कन्याको सान्त्वन देने गई दद । यह सोचकर साक्रीने अपनी ओः 
पछ उदी । 
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इरिदेकस्का व्याह हो गया दै, वह अपनी गृहस्थी मेते चटा रहा 
दै] वार्क काटीको विना पटिनके चैन नहीं, इसष््ए्‌ ह अधिकतर 
विदवेश्वरके यौ ही रहता रै। अव भद्वचार्यजीके घरने मये आदमियोंको 
लेकर नये ही सुख-दुःखे चक्रमे धमना शुर किया दै । 
मन्दिर बनकट तयार हो गया जीर उननूणीदेवीकी मूर्तिवी प्रतिष्ठा 
हयो गई। उत्सवके मारे गवे दख्चरसी मच गई! सव छोगोने 
सोचा था कि अनप्रणा अपने रपयेसे को$ वदी भारी अतिधिशाय ओर 
सदात्रत खो्ेगी । विद्धेश्वरने मी पके यही सोचा था; प्र्‌ अन्ने 
कहा, ¢ वेटा | भगवान्‌ किसी न किसी तरह भोजन तो सभीको जटा 
-देते दै, इसलिए अपने देशम भोजनक को$ धड़ा कए नदीं दै; पस्तु 
जो योग मनुष्येकि ओर समाजके अयाचारोते ज्जसि हेते है; उनके 
कष्टक परार नहीं है ] अतः इत सम्पत्तिते त॒म रेसा प्रबन्ध को 
जिते गरीव आदमी कन्या-कणते उद्धार पर्व । सुन्ने ओर कोई पुण्य 
नदीं चाहिए, मेरी केवर यदौ इच्छा है कि मेरे देशकी दुध बालिकार्ये 
मौँ-वापकी गरीवीके कारण जन्मभरके ठिए्‌ धधकती इई आगमे न पडने 
- पावै | अगर भरे इस सामन्य धनसे एक वाछ्किकी भी मलोका ज 
-पोंदजासकातो में सम्ँगी कि यह सार्थक हौ गया।" 
विदधेद्रने चुपचाप माताको आश्ञाका पराठन किया ओर उनके दिये 
हए घनसे जो एण्ड खोदा गया उसका नाम ‹ अननपूर्णा-माण्डार ' रख 
-दिया। अनप्रणौने वहत कहा कि यह नाम मतं रक्लो, पर्‌ विद्ेदएने 
इसे विपयर्मे उनकी वातपर्‌ ध्यान न दिया । 
` + अन्र्णीके मन्दिरमे उस दिन वड़ी मीङ्-माद़ थी । बल्दान दो 
-रहा था, विदेरसे आये दए पण्ड्तोको विदाई दी जा एद थी ओर्‌ इन 
-सव कामि गेविके खोग जी-जानते खो इए ये } आज समी टोग विदधे 
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सरे वड़े माय हितैपी ओर विख्वास्तपत्र वन रहे ये। सावित्री साक्षात्‌ 
ख्मीकी तरह, मन्दिरके भीतर गमे मोजन परौसनेमे तन्मय हो रदी 
थी! अत्रर्णाने वहत मना किया, पर उसने एक न सुनी ] जव संध्या 
हौ मई तव अपूर्ण उसको हाथ धरकर मोजनभाण्डारके भीतरसे 
वाह खीच खाई] ३ वेर्टी, «८ अरी पागल ठड़की } देखत द्वै कि तू 
अजं जान ही दे देगी । जगा सुस्ता ठे ओर कुछ खा-पौ ठे} * चारं 
तफ खेरगोकरा आना जाना जारी धा। अन्णीदेवीकी मूर्तिं उञ्ञ 
शोभसे हस रही थी | सावित्री अपत्रे माधेका पसीना पे, आँचस्े 
सपर हवा करने ल्गी । इसी समय द्वारपर आकर किसीनि' 
पुकार; “ भीतर फोन है) जसा माताका चरणा दे दो, वड़ प्यास 
माद्धम हती है। '' षौकिकर सावित्रीने देखा, विद्ेश्रर दी दारपर खड़े 
है| उनका सारा शरीर भोजन-ग्यंजने सि ठ्यपव दो रहा है मौर परिध- 
मके मोरे सारी देते पर्तीना छट रहा दै ] 

जन वरिददयरने देवा कि ओर कोई नदीं है तव वे मन्दिरकै मीतर 
चे गये । सावित्री अपने चस्ते सवामीको हवा करने स्गी ओर 
बोट, “ तुम क्यो इतनी मेहनत कंर रै हो १५ 

५ ओर तुम १? कहकर विद्धेखर दषे । सावित्रीने जस्दीते देवीका- 
चरणामृत भौर थोडासा शत खकर लाभको दिया | उपे पीक 
विशचैर घुर कष्ठे वोठे, “ सावित्री { जज कौन दिन दै, कुकः 
याद्‌ है १५ 

५५ द» कहर सानिनी दी | ॥ 

५ भान मँ इतनी मोडा ई तो भौ रह-रहकर वहा वात याद्‌- 
आतत दे । जच्छा, साविरो } यह तो कहे, अगर वे टोग व्यार्के समय. 
वैता टण्टा खड़ा नदीं कते, तो.क्या होता २५ 
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¢ कै दके एक दी वात रोगे १ अच्छा होता, सू होता 1*” 
५८ क्या मेरे अकेठेका दी खत होता ? आपकर कु नदीं १ महाशया 
तो वदी साधी] 
सावित्री लिग्नेत्रंसे स्वामीकी ओर देखती हई वोट, “५ इस समय 
मै भी बही सोचती दैः पर उस समय तो भं सचमुच ही जड निर्जविके 
समनहोरदी थी। मगर उत्त समय वह घटना दो जाती, तो मुज्ञ 
उसका कुछ मी हानि ठभ न माम होता | उस समय सुज्ञेतो यही 
वदा भारी टाम माद्धम होता था कि मे एक वड़ी भारी चिन्तासे चुर 
पारदीरै। उस समय मेरे मनम न भौर कोई आशा या बातना थी 
-खीर न करनेकी शक्ति दी धी] 
विश्वेश्वर निर्निमेष येचनोसे उस प्रेममयी भावमयी मू्िकी भोर देखते 
इए मन-दी-मन कहने खो “° तुम रेसी सन्यासिनी न दतीं तो अपने 
-इस अङ्गानाच्छन मृत खामीको नया जीवन कैसे दे सकतीं ११ 
इसी समय सेोम्यमूतिं अन्नपूर्णा गोदे एक छोटास्ता कुन्द-कखीसा 
-वारक च्य आई मौर उसे सावित्रीकी गोदे देते इए वोटीं, “८ रोते 
रोते ठ्ड्केका गल सूख गया ओर ठुम्द कोई खबर दी नदीं | रे 
मौ तो भने कदी नदीं देखी 1” 
विद्येश्वर उ्जाकः दूसरे द्रवाजेसे भागे । उन्दने जाते अते एक 
वार छख्चाये खेचनोसे मन्द्रिके भीतर देखा--अनपू्णीके मन्दिरिकी 
प्रेममयी प्रतिमा मावृलकी पूरण मूतिसे जगते अजस सेहधारा चरसा 


-रदी दै। 
प समक्त 


` ` हिन्दी-अन्-रलाकर-सीरीज । 


उन्न ' सत + 

विहा, समालोचना, विज्ञान, जीवनचरित, सदाचारनीति,. अध्यात्म, अरोग्य- 
के-६४ अन्य निकल सुक दै जिनको स्न परमा नर दवै ओर णक एक ग्रन्थे 
कई क संवरण निक्छ चुके दै! प्रः - ८. - 
-पौनी कीमतमे भेजे जाति है । स्थायी ; _ --' 1 
अमी तक प्रकाित हुए तमाम प्रन्योकरा सूचीपन्र एक कां छिखिकर मगा 


-तीजि९ । नीचे कुछ चुने हुए ्रन्थोकी सूची दी जाती देः-- 


# 


नारक उपन्यास 


( महाकवि ्विजेन्धगल्ङृत } ओखकी रिरिकिय १॥) 
इगीदास ( पेतिातिक ) १) । ( सामाजिक) 9) 
मेवाइपेतन  ,, 111} | अन्रू्णीका मन्द्र „» १) 
शादजरहौ = „, १) | णान्तिङटीर 9) 
ऋरज्दौ + १) | खखदास + ५९} 
चन्द्रगुप्त ॐ १) | त्रसाल ( रेतिह्ा्तिक ) १४) 

इरुषिजय ,, १९) | चन््नाय ( सामाजिक) ॥) 

शाणाप्रतापर्सिह , १) गदपगुच्छ 
सुदराच सप्तम „, ॥) | चिन्रावखी ॥) 
सीता (पौराणिक) ५~) | एलो यच्छा ॥) 
पापाणी ४ 1) | नवनिधि ॥) 
भीष । १) | र्ता १ 
उस पार ( सामाजिक ) १) | रवौन्द्-कयुज प) 

* भा्रमणी ५ ~ ॥=) हास्यविनोद्‌ 


सूमके पर धूम ( प्रहसन ।) | चौबेका-चिद्वा, सजिल्द्‌ १४८. 
आयधित्त ( प चिकि) ? ॥ गोदरगणेलसदिता ८ 


अंञना ( सदयेन } द) 1 + 
बूटेका च्याद-( मीर } ।=) 

स्कार ( खीनद्र ) ॥) श देवदूत ( ० रामचरित 4 

मेम (विख्र)} प) श ५ । .{ 


ॐोक पीटकर्‌ वैयराज ( पदन ) ॥) | मेरे ल त) 
मिल्नेका पता--हिन्दी-य्न्थ-स्नाकर कार्याय, 
हीराबाय, पो" गिरर्गोच, दम्ब 1 


श्रमती तिशुपृदववीकै अन्यं अन्ध 


धन्‌ 
+) 


^ ४ 


शासता नस्पमादेनी जिन्वत ला हजाभ्येहं £ अनधूहकि द्द ' ह 
सिद्धहस्त उपन्यासटेखिका हैँ 1 इस उपन्यासको जो पद्‌ चुकेगे, वे अनुभव छः 
सरकैगे कि उनकी छेखनीम फितनी शक्ति है । द्वियो हृदयका वास्तविक मित्र 
खीचमेमे वे अद्वितीय दँ ओर उनके प्रतयेरु चित्रम भारतीय सभ्यताके पत्यक्ष 
दर्शन हो जाते दै । वंगारम वे अद्वितीय ठेखिका गिनी जाती है ओर जगस्रषिद 
महाकवि रवीन्द्वायू तक उनके भरशंसक है । हम उनके प्रायः समी भच्छे अच्छे. 
उपन्यासोको प्रकाञ्ित करनेका वन्ध कर रहे दै 1 

१-विधाताके जंक 

य उनके ° विधि-लिपि ° नामक उपन्यासका भसुवाद्‌ ह । दम दिके साथ 
कते है फि आपने अव तक देखा अच्छा ओर इल ढंगका उपन्यास न पद होगा। 
यद्‌ जैसा दी उक्कष्ठावर्धक ओर धटनायैचित्यमय दै वैसा ही भावपूर्ण ओर 
मार्मिक मी दे। ठगभग ५०० पूष्ठके अन्यका मूर दाई पया दोगा ! फरवरी; 
१९२८ तक प्रकरित हो जायगा । 


२-३्यामटी 


यह उपन्यास भी शीघ्र प्रकाशित दोगा । इसकी नायिका अन्धी है ओर उसका, 
चरिव्र-चित्रण एसा अद्भत हभ है कि पदृते दी वनता है । मूल्य खगम २॥) 


३-स्ैस्र समधैण 
यद्‌ “ दिदि > का अनुवाद्‌ है ओर अन्यत्रठे प्रकयित हुभ दै । मूल्य ५), 
सजिल्दका ४11) 
संचाठ्क-- 


हिन्दी-गन्थराकर-कायाखय, 
दीरावाग, पो गिररगोवि, नेम्बई ¢ 


